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श्री राधिका ग्रुन्य मालां 
तृतीय पुष्प 
x 


श्री इजचन्दर 
चकोरों मीरा 


TS ««« ४०० 
सूल्य--- ५) 
मिलने का पता 


सेक्र टरी-- 
श्री रोधिको लाइब् री 
ब प्रकाशन ट्रस्ट 
श्री राघो भवन 
बुन्दावन । 
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प्रकाशकः 


राय गिरीन्द्रनारायण 
wit राधा भवन, वृन्दावन 


प्रथम संस्करण 
सन्‌ १९५१ 
मूल्य ३) . 
सुतक 
Yo कु वर बहादुर शर्मा 
भारतीय प्रस 
Wi , 
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अपने शुरू महाराज भी बाके बिदारी जी 


ततथा 
परम गुरुदेव गिरघर नागर 
दीवानी भी श्री मीराबाई 
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Yen 
मेरा नाम बूझ तुम लीजो 
मैं हूं विरह दिवानी ॥ 


रात दिवस दल नाहि परत है 
जैसे मीन बिन पानी॥ 
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Fe NX 
भई हुँ दिवांनी az सुषि भूली । 
. कोई न जानी स्हाँरी बात ॥ 
“मीरा कहै बीती सोई जाने | 
सरण जीवन पिन हाथ |। 


bd 


\ 
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‘ft ast 
वक्तव्य 


गुरू wR दीन दयाख हीरा रा पारली। 
दीनो ग्हांने ज्ञान बताये संगति कर साधु की ॥ 


शी मीरा.जी के इस उपदेश से प्ररा-मीरा जी के उपासक 
निस सस्सङ्ग में विराजते श्री धाम वृन्दावन के उस श्री राघा भवन में में 
पहुंचा | बेटी कृष्णा का करुणापूणे संकीतेन सुन प्राथना को aq 
उपदेश करो-उत्तर में उन्होंने saat से दीवार पर संकेत कर दिया- 
' जहां दिखा at 


( १ ) तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्एनास्‌ 1 
अमानिना मानदेन कीत नीयः सदा हरिः ॥ 


| (३ ) अभिमान' aaa गौरव' नकं रौरवम्‌। 
प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा, त्रेयंत्यबस्वा सुखं भवेत्‌ |) 


(३ ) 0 burn ! that. burns to heal 
O burn! thou pleasant wound. 

( ४) gat aug करींओ पार । get अलिफ़ तुझे दरकार | 
मैंने विनय कीं कूपा कर विस्तृत रूप से इन भावों की व्याख्या कर दे- 
उत्तर में कुछ विचार के बाद उन्होने अपने परं गुरु धी सौरावाई की कृपा 
से प्राप्त-'विरहिनी गोपिका'मुझे दी। उनके आग्रह को'कि उनके शरारात 
से afta ag पुस्तक न छुपे, अति विनय के पश्चात्‌ इस आग्रह को 
तुड्वां कर प्रकाशन की आज्ञा प्राप्त की | उन्होने कहा “कि यदि यह 
सुरसी पतिताओं के हाथ ही पढ़े तो अच्छा 2] इम साधन रहित 
TACT का कृषए-दुश न-लक्ष प्राप्त करने का साधन एक मात्र 
“रो रो कुष्ण को पुकारना हे 1? 
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मैरी माता श्री oft रासेश्वरी ली की यही उपदैश है-- 
हा नाथ ! ह! रमण श्रेष्ठ ! क्वासि क्वासि महाभुज। 
दास्थास्ते कृपणायां में सखे qua सन्निधिम्‌॥ । 


और इस अश्रू की प्राप्ति का एक यही मांग है कि यदि 
किसी के जीवन पर किसी बहकी प्रेम fagat गोपी के waa को 
छाया पड़ जावे तो वह विरइ कण पाकर निहाल हो जाये। बिना 
गोपी के मिले गोपी भाव gaa है और यह महान कृपा संत चरण- 
रज प्राप्त पश्चात्‌ होती हे । सो ही Waa पसार sect सुरे मस्तक पर 
अपनी चरण-रज धारण करने को दो और सुक भिखारिणी की झोली 
aft war कृष्ण-विरह में निकले तप्त श्र, से मर gtr” 

gaat कहती कहती वह मौन ete” 


यह पुस्तक क्या है! 


विरही qaae से उडत बिखरी कुछ चिनगारियां। 
नित्य प्रिया-प्रियतम के दिये आति भरो पुकार ॥ 
गोपी के कलेजे की टीस आइ Bh PIT I fy 
श्री राधा भवन को पुष्प वाटिका के बिखरे सुमन il 
ad की सर्वस्व श्री मीरा जो के उपदेश ॥ 
राधा कृष्ण प्रेम के अनुपम विचित्र रहस्य का परोक्ष व अपरोक्ष वर्णन | 
प्रेम बाण QA हुए हृदय को वेदना का सजीव चित्र ॥ 
मेरे तमोमय श्यामघन से हृदय में विद्य त सा आलोक | 


इस का विषय--व्यक्ति गत होते हुये भी सव जन प्रिय व 
कस्पाणकॉरी qaqa है | श्री घृभ्दावन के अधुरतम, मधुरा के 
मधुरतर, द्वारिका के मडुर कृष्ण वेभव प्रकाश, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा _ 
के स्वरूप त्रय तथा सत, AE गुण की-»जीव -गुरु भगवान के 
fraa व विरइ की fag झाको हे | 
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xe “दियोगिनीनामापि पद्मयति at नो थोगिनो गन्तुमपि eae’ 
का RIG अनुभव हे | 


“वोग योग हम नाहीं उद्धव! से लेकर “योंग कहाँ राखे' 
रोम रोम श्याम हैं? तक रपरीले पथ पर निमय चाळ है, एक साहसी 
gaia है, एक उछाल हे इस पार से क्षण में उस पार इस उपदेश की 
wat परिपाटी है | सीढ़ियो' पर aes सरपट चाल a गिरने न 
रपटने का डर । 


दिव्य देश, जहां प'चम पर पुरषाथ रूप श्री राधाकृष्ण 
चरणारविन्द विराजते हैं । उसकी उपासना-चळने को एक प्रेम विभोर 
वाक़षिका का आह्वान | उपदेश कर नहीं किन्तु अनुरुरण कर। सबला के 
पुष्प का Aaa अबला की चाइ ढता से स्फुट होना | मेरे शांति मय 
ओवन में एक बवडर को seta) अशान्ति की मांग के fal 
मेरो आकुल हो उउना.। दद को माँग । मीठी रीस का date “मैं 
ते बाबरी भई री? मीरा जी को पद्‌ पद पर न [eae वोद्दी झांकी | 
सुरू पर तो यह पढ़ असर पड़ा अपनी झाप ate aa से बहती 
मेरी तरणी को विचित्र कण धार नित्य देश का मित्र गपा-केवल् 
शब्द द्वारा उपदेश मात्र नह्बोल्ळकिंतु प्यारे की सुस्काती पथ प्रदृशिका 
का निम व्रण है | सुके वृन्दावन भा ही पता sat और पण विश्वास हो 
गया, कि प्रसिद्ध किम्वदन्ति कि बृन्दावन में यमुना gfaa पर भवित 
दुरित ait से ara भी श्यामा श्याम के दश न होते हैं । उस अनुभव को 
प्राप्त करने कॉ साधन 'ररुदः सुस्वरं कृष्ण दश न लालसा'है | कलि काळ 
इत जीवों के कल्याण का एक निर्भय साधन भगवान के लिये रोना ही 
है। दिरहिमी गोपिका ने. उसी पथ को सुरे दिखला-गीता व रासपंचा- 
ध्यायी का सार पथ प्रदुशक रूप घे दे दिये। मेरा जीवन यात्रा 
qpa हुई । मैं gard हो गया | यदि इस उन्माद भरे ATT के 
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गीत को गा सका--रो रो ववासि कृष्ण कौ पुकार खगा सका तो इस 
Sata के पिजडे से उड़कर मेरा जीव पक्षी अवश्य शरीरांत पर उनके 
नित्य वृन्दावन की सारिका बनेगा मेरो अटक्ष विश्वास हो गया है थोर 
इस विशवास का मूल यही विरहिनी गोपिका 21 


मैंने सुना मांत्र था कि थ्योजिफिकल सुसाइटो के स्तम्भ स्वरूप श्रौ 

पूज्य राय बहादुर den औ वैजनाथ जी ga ८९ वष की अवस्था सें 

इस विरहिनी गोपिका कां गीता की भाँति एकांत में पठ करते z मेरी 

इच्छा हुई कि उनके नये उपदेश को gq | श्रो राधा भवन सत्ल'ग में 

उनसे उपदेश के लिये जब मैंने प्राथनो की तब उन्होंने प्रभु की We 
aq’ इष्टि कर हृदय से रो उठे धौर बोले: -- 


“ar! कृष्ण नहीं मिला | वया करू' ! कहाँ जाऊ' !तुम सब 
चरण रज दो तो अवश्य AA फिर रोना थौर मौन aal समय 
aa “विरहिनी MAE gA दे दो |, 


यह है परिचय इस श्री राधिका ग्रः'थावली के द्वितीय पुष्प का 

तीसरा पुष्प “बृन्दावन चन्द्रं चंकोरी मीरा; जिसा नाम वैसे गुण” इसी 

`को तरह श्रीकृष्णाजी की लेखनी द्वारां निककने घाला है जिसमें मीरा जी 

के १४१गुजराती पद व भक्ति सिद्धांतों का श्री मौराजी की जीवनी सहित 
विस्तृत वणन हे | 


'गिरीन्द्रनोरायण 


‘ait राघा भवन, चुन्दांघन | 
श्री गीता जयन्ती मार्गशीष सं०२००७ 
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श्याम ! दर्शन दो एके बार! 
१--मेरी सूनी पडी रे सितार !-- १ 
२--बलिहारी तेरी श्रद्धा — ३५ 
इ>-पपीहे बता पी कहाँ !=- ` a 
४-ष्यारे को खगन — xe 
५ चतुरानन तेरी चूक-- र्क ७१ 
६०-प्यारे के प्यारों की खोज में ER 
७०-तेरे दश न मेरा जीवन eg 
८४०-शाम आई श्याम न झाया--- a 
द्वितीय भाग 
तेरी द्वारका नगरी में 
१-- कृष्ण है--! मिक्षतां है-- | faar है ! १०३ 
२-हे श्री राधे ! gto 
६०-चस इतना कह देना तेरी विरहिनी — १२७ 
४-- वही मरने की बांत-- १३७ 
४--दथ्यारे तेरी याद आह -- १४७ 
६--वस्तु न चाहिये वतो दो वस्तु लेने हार !-> ११७ 
७--न से भक्तः प्रणश्यति! १६७. 
“चन उस पार, न इस पारं-- १०२ 
l तृतीय भाग 
-o फिर tara! 
१०-फिर sit घाम la १८७ 
२--उपसंहार-< F १६२ 
भि¬ 


. 
w 
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--जय श्री राधाकृष्ण-- 


कहांनी है--तो भूमिका भी चाहिये-- 
“राधा कृष्ण प्रेमी--विरद्दिनी! की भूमिका है--'एक आइ !; 
उसका जीवन है ‘saat चाइ?--अ'तं है--भांसू का प्रवाह - l 


aiqg—we से बींघ-न्चाह के सूत्र में qa नेना--माला 


यह है विरद्दिनी की झहानी 
स्पष्ट कहूँ तो केवळ इतनी-पुक पुकार -- 
८यांसा-श्यांम-दश न दो एक बार! 
मैं भूल aj—ag aa की बात है 
बुभ्दावन के बनवासी--स्वांमी को ऐसी ही अच्युत माला बना 
पहनाते हैं-- 


क्या पहनांश्रोगो-- 
कोई ँस्‌-परसांदी पुष्पमाला का मिल्ने--तो दे creat 
utes पहारे बैरी है-तुम्होरी दासी ः 
कुष्णा 
att राधा भवन सत्संग -श्री वृन्दावन 
गीता जयंती 
संवत्‌ २२०७ 


-ğem 
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aa भांग 
श्याम-दशन दो एक बार? 
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a “A 


मेरी सूनी पडी रे सितार ? 


\ 
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———————— 


प्रिय बहन ! 

उपदेश तो वह करे, जिसे प्यारा faa गया हो। उनको 
ज्ञा हो | 

ga विरहिनी भिखारिनी को तो रोना ओर रुलाना ही 
आता 2 | 

यह दोनों सरोवर भी सख wa और छृदय-कमक्ष ऊुम्हलाने 
लगा | यदि वे दीनानाथ दया से प्ररे इधर भ्रागये, ओर यह जीवित 
न रहा, तब स्वामी की क्‍या सेट करू'यी ! 

सो तुम्हारे सामने रख दिया । यदि इन मनोहर कमळ नेत्रों 
से दो बूंद बरसा दोगो, यह सजीव हो जायेगा। अपना भाग्य 
सराहूँगी -- 


कुष्णा 
SS 


i ~ 
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जय श्री राधा कुष्ण 
[३] 


दुखिया की ume उभका saat छेद गई | पथिक रास्ता 
चलना qa गया। आकाश की भोर देख तारों से मूक प्रार्थना करने 
am । वेचारे नाविक की तरणी भ'वर में जा पड़ी । पतवार eta 
छूट गई । हृदय में करुणाधार का ध्यान लग! वह बेठ गया ¦ 
+ + + + + 


जीवन .एक विकट पहेली. हे । झर ag भी “प्यारे की विरहिंनी? 
की | बड़ी करुण कहानी हे । जिसने प्यारे को प्यार करने की सोची है, 
जिसने चितचोर की मुस्कान gua की टेक बांधी है, उसने निर'तर 
का ga मोल किया है । 


आशा-निराशा के समुद्र में उसे सदा गोते amat है । हष- 
शोक में ay बरतना है। तडपना है, सिसकना है और सुह पर “आहः 
न लाना है। कठोर वाक सहन करना है ओर चेहरे पर Aa न आना है। 
अप्रसन्नता का भाच कदापि प्रकट न करना हे । संसार कया जाने इस 


शुद्ध सात्विक भाव का रहस्य *****१००० कठिन है, महा कठिन है 
सखि ! “श्याम सुन्दर की प्रीति? ** `` 
+ + + + + 


और फिर किए जाओ, ऐसे हो इंतजार | इस प्रतीचा की 
अवधि नहीं | जिस स॑त से पूछो, बस यही एक मात्र राइ बताता 
अर ठीक भी है | जब प्र माभवित की वह भिल्ारिणी पथिका आधी 
रात सें व्याकुल हो करवरे बदलती तारे रिनतो, चांद के चारों ओर 
मंडराती चकोंरी उसे यही कहती सुनाई पड़ती थो: 
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(Read निकट फिर भी कितने दूर ! स्वामी केसे पाऊ'-- केवल 
जय तुम ही कृपा करो तो भिदो !! 


इतना सुन वह चौ'क उठी! प्रियतम के मिलन का मन्त्र 
मालूम हो गया। “प्यारा कृपा करे? तभी मिले । 


फिर निरांशा ने आन घेरा, जब विचार उठा 'कुपा प्राप्त 
करने का कोई सांधन नहीं | बल से वे हाथ नहीं आते | जप-तप-दान 
सेवे रीझते efit सघ ही सांधन से वे असाध्य हैं। तो फिर क्‍या 
करू ? किसी ने मानो कान में मंत्र फू क दिया 'निबल हो बंठ जा !!। 
पर फिर भी वे न आये । पपीहे की पुकार ने भेद बताया। उस weet 
रात में उस मधुर विरइ को ध्वनि सुन “मीरा” का राग उसे याद शा . 
गया site वह लगी गानेः 


मीरा के जीवन की, सूनी पडी रे सितार ! 
इतनी गहरी नोंद में सो गई तारों की ककार, 
मेरी सखी का शीत अधूरा 

कौन करेगा रे अब परा | 
Rron नागर क्या न सुनोगे 


“पीड पीड” छो पुकार ॥ 
< स्थाम सुन्दर 2 ef y 


+ + + + + 


सावन की श्याम घरा में; “उनकी खोज? 
खों से गङ्ग-यसुन। बहती । न सङ्ग न साथी | उस पीतार्श्रधारी 
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साधु का aiaa जा उसने पकड लिया | और छगी उसको staat 


से भिगोने ! दद॑ भरे स्वर से ag गाने लगी, मीरा का राग:--- 
‘aa जा! मत ar! जोगी, मत जा ! 


पांव. पड सं aft तेरी ! 
प्रेम ,भक्तिका Get ही न्यारो, . 
इम को रोल बता जा। 
अरर चंदन की चिता. बनाई, 
अपने हाथ जला जा! 
मत जा, mace 
जल बल भई भस्म की ढेरी, 
अपने अङ्ग लगा जा! 
मत जा, मत *** र 
“बस ! बेटी बस !!' स्वामी जी का दिल भर आया ओर वह 
राग समाप्त भी न होने पाया था कि वे उसके सिर पर हाथ रज RR- 
धीरज धरो ! मेरे स्वामी करुणा के ,सागर हैं | दया के मण्डार 
हैं । अवश्य मिलेंगे बेरी ! जब सुर ऐसे कठोर हृद्य को तुम्हारी 
MAA देख प्रेम उमड़ आया, तो भला उन माखन से कोमल चित 
चाले की क्यो दशा हुई होगी ! देखो! शांति, शांति, शांति | 


+ + + + + 


सावन की बदुरी छाई है। नन्ही २ बू'.दों की बोछार हो रही 
है । ऐसे में चह मी उन्मत्त सी सेवा wa की योर निकल झाई | रात 
श्रम्ध्यारी थी । पर उसको कया डर ! प्रभु का विरह केसा बल रखता 
है, विरही हो जानतां है। वह थको थो, भूली थो, पर सिछन की 
agaa ने सब ओर से उसका चिरा हर रखा था। फिर केसी भूख ? 
केली थकावट ? किसका भ्यान ! 
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ज्यों ही कु'ज गल्ली में वह gat किसी aaa’ भरी यह रागिनी 
उसके कानों में पड़ी:--- ० 


भेरी अटरिया है gat, मोहन नहीं आये, मोहन नहीं आये ! 
विरह at पीर भई दूनी, मोहन नहों ara" ecb celle ०७७८ १ 
वर्षों ऋतु सावन का महीना, 
साधो बिना. कैसा जीना ! 
gia} जी आवो M! 
राइ में नयन बिछाये, मोहन नहीं आये, मोहन नहीं आये! 


चह आगे न या सकी | उसका कणठ सरे आया | हृदय ERTI 
हो sare gay हमारी 'विरहिनी? व्रजाङ्गना का गीत सुन मृदित 
हो गिर पड़ीं | उसके सुखारविन्द से केवल यही सुनाई पडा t +०० हु ००० 
न! क* हाँ! ४ 


+ + + + + 


“qa” की ataa उस गोपिका के कान में sa शान्त, 
ment में प्रवेश कर गई । थांसू digi वह. बाहर. निकली। देखो 
एक afas मछली की avg तड़प २ कह रहीः-- 'मोहन कहां ! 
मोहन कहां !' 

उससे वदद दृश्य न देखा गया । वह कुकी थोर उत्त ‘faced 
को जंघा पर ब्विटा, आंसू पोंछ, इवा करने जगी । ओर कहने नगी” 

प्यारी ! mat न हो | व्यारोजू के घाम में सखि! ऐसी 
व्याकुछता क्यों ? ओर फिर सेवा कुज के निकट | विश्वास करो बै 
मिलेंगे, चे eA, वे... ,...? । थभो बात अधूरी ही थी fè 
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उसका भी कण भर आया | टप-टप आंसू गिरने ati वही पुरानी 
बातः- ‘ag जो बन के आये थे aa खुद मरीज बन गए ।' 
विरहिनी ate बिना ata, गोपिका के oa में हाथ डाळ एक 
मुस्कान दस बोली 


“च्यारे | तुम BITE । मेरे केवल AV“ तुम झागए | श्याम 
तुम wag! आझो मुझे कण्ठ ले लगा at! खूब आक्षिंगन करो, 
कर छेने :- ˆ ! हैं पर यह क्या तुम रोते क्यों हो ?? 


उसने aia खोल दीं। गम आह खींची। हृदय कम्पित हो उठा 
आर लगी विल्वाप करने । दुष्ट आंख ? तुम क्यों gat थोर मेरे रस 
को भ'ग किया । हें! क्या श्याम न थे? मेरे जीबन प्राण नये? 
क्या केवल स्वप्न ही था। fies प्राण! उस रवप्न ही में क्यों म 
उनके चरणों पर उपहार बन निकल गये ? 


यह स सार ! माया का ससार | यह घोर घटा । यह sa | 
आग लगे इनमें | बिन श्याम क्या करू में इनको ! पर नहीं, नहीं ! 
प्यारे के रमण का स्थल हे । यह समी प्यारे के मनोरंजन के faa 
सेवा में उपस्थित रहते हैं | तुम धन्य हो gest! श्याम घटा तेरा 
सोहाग सदां बना रहे! प्यारे को प्रसन्न करने को उमड उसड 
सोती 2 । 


~ 


+ + + Ta + 


बहन ! जागो ! आओ अ दर चलो । तुस थकी हो । भोग 
भी गईं हो | विश्राम करो । बृन्दावन में इतने कठोर तप की आवश्य 
कता नहों। भला हुआ तुम आगई' | प्यारे. को खोजने आयइई' | 
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बल्षिहारी ! भ मेरे जीवन कौ साथी ! इस भारी आयु रूपी घड़ी को 
gaat करने आ गई' | तुम wag’ | विरह की घडियों का रस बढ़ाने 
को शा गई । धन्य, घम्य ! तुम ARR I 


art a@ तो खग जाओ | विरहिन के सिळन को शोभा 
विचित्र रसमयी है । बढ़ता विरइ प्यारे के मिल्न में प्रतिबंधक सब 
ही नाश कर देता है । 

प्यारा न मिला । उनको मर्जी। इसारा कुछ जोर नहीं। हम 
तो उनकी भोग्य वस्तु हैं | प्यारा जब भी स्वीकार करे । सदा ही 
आसन लगाये बैठा रहना है । 


तुम atag | प्यारे की विरहिनी । प्यारे की खोजी | मेरे जीवन 
के साथी तुम ame । अनार्थो के नाथ पअ्नाश्रितों के ग्राश्नय की 
तलाश में तुम आ गई' 1 


खूब wg | अब तो अवश्य इन नेत्रा से जल की बाढ उम- 
डेगी । न उमदेगी तो प्यारे को नाव इधर केसे आन क्षगेगी | गहरे 
qata जल में उन्हे' झासानी होगी इधर शाने में ! caret सहेबी 
खूब teat ! प्यारे की नय्या इन घारों पर झाव wa । आसानी से! 
कठिनाई न होगी । 


हैं! हैं! यह कया ? बह कौन ? 
ata ! श्याम "` “४०४ ` 


नही ! नहीं | बहन-केवळ अम È । 
श्याम घरा हे । कितनी दूर 21 बहुत दूर 
i + + क. +, 
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फिर क्या करू ? वह केसे आयेंगे ? प्यारे का वियोग कैसे 
ag ! बताओ तुम्हारे बक्षि जाऊ बताओ । ब्रज में रह तुमने उनके 
मिलने का रहस्य अवश्य जाना होगा | चुप क्यो हो -? बॉं प्यारी 
बोललो -- ! 
(२) 


रज में वे लोटती हैं। aga मय्या का वह दूध पीती हैं। 
बताओं से वे गले मिल्ती हें । पत्तियों को चह अपनी विरह कथा 
सुनाती हैं | जज को बालाये बडी ही भोळी होती हैं । 


निस्वार्थ प्रेस को यही पहचान है । अन्यता का यही निशान 
है । यह भोलांपन | और हो क्यों न! श्रद्धा के बळ पर, वे प्यारे को ' 
मिल्ने, निब ल अपने को जान, चती हैं । ब्रज के किस कण ने न 
जाने प्यारे का चरण परता हों ! चलो इन कण कण को नमस्कार 
करतीं चलें | इस नमस्कार की सुगन्धि उनके दीन हृदय-कमल को 
सुगंधि से fra अज के वातावरण को केसा चेतन प्रकाशमय करती है । 
आर करे भी क्यों न ! 


प्रकाश बिना प्यारः केसे इधर आयेगा | और अन्ध्यारे जीवन 
को झाक्षोकित करेगा | स्वयं प्रकाश हैं, चिदान'द ९वरूप हें | माधुयं का 
श्रोत हैं, ऐश्वर्य का भ'डार हैं! 


हुआ करें ? भक्षे योगी, ऋषि, मदात्मा, तपीश्वर बड़ी बड़ी 
स्तुति कर उनको आकाश में चढाय! करें ! म्बी Ged दरडवत कर 
उनके दिमाग़ को इवो में उड़ाया करें ! करें ! हमें क्यो ? 


यशोदा का लाला, दाऊ जी का भैय्या, कन्हैया” हसें यही 
नाम प्रिय हैं | aeq को छोरा जब हमारी गोबर की उद्धिया सहारा दे 
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. उठाता है, छलकते गोबर के छींटे उसके जाते ganfag पर पडते 
ह । ag मौन शोभा कोई वर्णन ता करे ! जब बंसी बजाता गऊ के gi 
से उडी रज थळकावली पर धारण करता आता दै, उस माधुर्य का 
कोई चितेरा चित्र तो खींचे । 
जब कन्हैया चन्द्र के समान अपने सवाल बाल रूपी तारागण में 
विराज उनके मुख से रपट कर कौर खा लेते हैं, उस इश्य को कोई 
बर्णन तो करे ! 
जब अपने सखा ब दरों को कन्हैया माखन चुरा चुरा छुटाता 
है। उस aga प्यारे की क्षौज्ञा को बिना saat क पित हुए कोई कहे 
तो सही ! 
। लीलाधारी की लीला रसमय है ! रस पूर्ण है! उस रस पान 
की अधिकारिणी केवल भोळी गोपिकाये ही हैं । 


ऐसी हो एक गोपिका को गोद में आज भारय से विरहिनी 
झन पड़ी थी । शात होने पर श्यांम प्यारी अजाङ्गना ने स्वाभाविक 
प्रश्‍न इस नह बृः्दावन यात्री से पूछा; 


''सखि! तुम कोन हो 2” 


(३) 
«मैं ata हूं ?” - तुम पूछती दो-- 
कोडे योगीराज होते तो उत्तर में 'शिवो(हं व we” sense” 


को पाठ शुरू कर देते | अपने ज्ञानानंद, चिदानंद, NAGAN, 
a प्रकाश, कटस्थ, नित्य, थप्नाकृतिक आत्मस्वरूप पर लम्बी व्याख्यां 
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देते । जो न वे ब्रह्मज्ञानी स्वयं अनुभव किए होते भौर भोली गोपिका के 
सिर में दद पेदा कर “अज्ञानी-अनाधिकारिणी” का शाप दे कमण्डल 
aa गोटी संभाल रास्ते लेते | 


पर यह तो एक भोली गोपिका का सान्त्वना! देते स्व! में एक 
कृष्णू-विरहिनी से स्वाभाविक प्रशन था | 


विरहिनी कुछ ध्यान कर बोल्ली 


बहन ! तुम ही न बतादो में कोन हुं ? जिसको आज तक किसी 
ने न अपनाया हो ! जिसको दुख तक ने दुराया हो सुख का तो कहना 
ही क्या! वह अभागिनी फिर अएना क्या मोल बताये | atc बिन 
मोल को वस्तु को सत्ता हो क्या है। फिर केले og में कद हू? । 
किसी की गोंद में Sat होती, यदि किसी ने यह casa आंसू पोछे होते 
तो मैं भी 'कुछ ह”? अनुभव करती | fast कोडो यराबर कदर नहीं 
वह क्या बताये कौन द्वै? 


ह 
` फिर बहन | 'में हू? यह मेरा कहना तो feat ace भो नहीं 
बनता | यदि तुम कहो क्यों ? तो सुनो ! 


बेनिशान at खोज में निशान रख भी कोई चलता है ? खपते 
को ढेँढने fread पर क्या को है AT मात्र अपना पता रख सकता है ? 
फिर कहां से अह कार बाऊ, कपा बताऊ, Sta Fo 


र्याम ! श्याम ! र्याम ! कहां हो "°"? यह कहती कहती 
विरहिनी मच्छित हो गोपिका की गोद में फिर गिर पड़ी | आंखों ने 
दो आंसू ढ्लका प्रश्‍न का उत्तर दे दिया । 
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(४) 


वर्षी को झालिंगन करती, लताओं के कान में कहती 
"मे कोन हूँ १? उन्मत्त सी एक बालिका यमुनों तट पर आन निकली | 


अरुणोदय के समय ] agat मेया की गोद में खेलतो a 
की किरणं विरहिनी की केशावल्ली ले आ उलमीं ag gagat wa- 
कावली प्रकाश से जीवित हो उठी | माधुयं की went वर्षा होने 
लगी। उसके दोनो नेत्र बन्द थे । बालू पर वह लोटी थो। हाथ का 
तकिया बनायां | पास कुछ न था। थोर होता भी aur? कृष्ण की 
रोज, और वह भी प्यारी जी के धाम में ! फिर कौन संग्रह से wat 
खोज को कलंकित करने लगा । यदि संसार का आश्रय लेना है, तो 
प्यारे की खाज में जाना sat) काम च WH पुक जगह कब ?? सब 
हीं इल पथ के पथिक जानते हैं wa वृन्दावन पते हैं, संसार की 
होली बाल कर आते हैं | फिर त्रिगुण रूपी set उनकी कृष्ण-विरह 
रूपी अग्नि में ser भी केसे ? 


Ack aes को असार\यनुभव कर तब सार की खोज में सच्चा 
रही निकलता हे । सुनहले संसार के ग्रह, दारा, सुत, मान, प्रतिष्ठा 


रूपी खिल्लोनों में खेलते, aaa रूप संसारी प्रभु के aga रूपी छटा 
का सुख लेते तो किसी जन को न देखा | कहते तो बहुतों को सुना, 
et! मोह में अस्त हो कहते सुना है 'हमें साक्षात्कार è 1’ कितनों को 
तो चमत्कार दिखाते भी देखा। संसार में गुरू वनते देखा । पर प्रस 
का अनन्य अवित, मेरे वासुदेव को ad’ इति अनुभव करते न पायां। 
ठोक हो है, ऐसा महात्मा दुलभ है । 


जिसको होश है--केसे मान्‌--उअने उस मदहोश करने वाले कां 
इरन किया ! जिसकी gfe दुरुस्त है-कैसे मान q-a mq 
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बना देने वाले मनोहर को देखा है ? इस त्रिगुण माया को किसी वस्तु 
में जिसकी eger बाकी हे-केसे विश्वास हो उसने माया से परे, माया 
को नष्ट करने वावे मेरे स्वामी को देखा है ? 

“रवि व रजनी कभी न देखी न सुनी एक oa 


कितने उपदेश वह न सुन चुकी थी । कितने तीथे न छान 
सुकी ut) कितने गुरुओं से कान में मंत्र न फु कवा चुरी थी। इसी 
fat कि कोई उसको प्यारे छी राह बतादे। परदेश में अमती उस 
बाला को उसके घर पहुंचा दे । 


सब ही तो निष्फल gaat) जीवन के १८ वर्ष बीत चुके 
थे। पर स्वामी का पता न चला था। सब gt जगह तो उसे खोजा 
था। घर में वह न ratar, तो अब वह बन में उसे खोजने झा 
निकली थी। सुना था, वृन्दांवन कल्पतरु है। माया की यहां परछाई' 
नहीं | काल का यहां प्रवेश नहीं | कमे की यहां गति नहीं । लता व 
वृत्त सब ही तो यहां के चेतन हें ate फिर श्री रास रासेश्वरी तो 
करुणा की सागर, निहेंतुक दया की भण्डार है ।! यह वह सुन चुकी 
थी | विचार स्वत: उत्पन्न हो गया था | जहां श्री राधा वहां श्याम | 
जहां गोपी, तर्द गोपीनाथ । फिर तो मेरा प्यारा gÈ अवश्य ही 
रासस्थखी में मिक्लेगा। ag दढ भाव ले वह कळु ज गली में निकल आई 
थी। वृजाङ्गना से भेंट हुईं थी | उसने प्रश्‍न किया था 'तू ata? 
कैसे कहती अपने स्वामी की दाली; अपने प्यारे की खोजी; अपने पिता 
की पुत्री; अपने ठाकुर की पुजारिन हूँ 1 यदि कहती तो प्रमाण मांगने . 
पर अपने हृदय-मन्दिर को दिखाती । उसे सूना देख कर कया मेरी 
सहेली da न देती । “हैं यह तो सूना हे । फिर बिना ठाकुर तू केसो 
पुजारिन ? क्या wat है।” उस भोळी की ताडना में न सह सकती | 
at न बता सकतौ A कौन” पर बताऊंगी जरूर-डन चरणुन्कमळों 
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को दढता से पकड wiata प्रश्‍न seat) वे पूछेंगे “प्यारी ! हां 
प्रश्‍न करो ! मैं उत्तर CMH तब मैं कहूँगी, “स्वामी ! में कोन ? 
वह लजायेंगे। में हठ करू'गी । फिर पछू'गी। आँखों से उनके आंसू 
निकल आयेंगे । मेरी re कहानी उनके सामने मूर्तिमान झन खड़ी 
होगी । वह मूक हो जायेंगे । में ज़िद करूगी | लजाते, AN निगाह 
करते वह केवल एक शब्द कह मूर्छित हो जायंगे। saat हो तो 
सुनो-बताऊ' वह क्या शब्द द्वोगा ? हां वह शब्द ऐसा ही है, जिसके 
सुनने पर जीव जीवित नहीं रद्द सकता, भिखारी खोजी के.पास उसका 
मोल देने को नहीं होता । प्रभु की दयालुता, उनकी महानता, भक्तः 
वत्सल्ता देख उसके पास अपने स्वामी को उपहार देने को कुछ नहीं 
रहता | सकुचाता वह ग्राण-पखेरू भेंट कर सदा के लिये हीं उनके 
चरणों में पहुंच जाता हे | 


तुस अधीर हो पडुती हो, वह क्या शब्द हें? अधीरता काम 
न देगी | परम रहस्य इस तरह जल्दी नहीं कहा जांता । भ्रच्छा दुखी 
न हो। भक्ति का सरको afta? । जाति कुजाति,पछु-पक्ति सवको | 
ऐपो न होता ते! गजेन्द्र हो गति कैप्ते होती ? जटायु केसे परम पद 
पहु'चता 0०००००८ es 


gi! gat बताती हू', वह क्या कहेंगे। बस एक बार ही 
कहेंगे । दूसरी बार साहस करने at Marea के मी सामर्थ्यं नहीं 
ऐसी ही दास के दासरव की महिमा है | 


र्क a ! सुनो, तीसरो बार मेरे प्रश्न “में ्ोन” के उतर में विह 
1 कापते, आंसू बहते सिंदांसन छोड़ मुझे श्राक्षिगन करते तन की 
सुधि-बुचि विसरा वह eda, 'मेरी-केवच ares? 


\ 
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वह afa हो मेरी गाद में गिर पढ़ेगें। जब आंख gait 
Wz मुझे देखे गे, मेरी मुस्कान में अपना चित्र खिपटा देख, वाणी से 
हाळ पंछने को उत्सुक हो उसे मूक पा नब्ज़ ट्टोल्नेगे । उसे गति शून्य 
देख स्वामी कहेंगे- कौन १ 


सामने एक विकसित पुष्प पडा देख चे उसे आँखों से दगा 
वक्तःस्थक्ष पर धारण करेंगे कोई गोपिका देख पछेगी “यह क्या ?? वे 
कहेंगे विरहिनी का प्रेम उपहार. 


|) 


+ + + + + 


अजञ के पत्ति भी देव वाणी जानते, तभी dt मयूर 'जय जय', 
कोयल 'क्वासि कृष्ण' पपीह्या “पी-पी?, Hat 'राधा-राघा? कहद विच- 
रती हैं। सब उस वाणी को न सुन पाते न समर पाते | विरहिनी बन 
ast ठो वह संग देने को आन उपस्थित होंगे । fase सत्य 
कहती हु । 


देखो न ! सामने पपीही विरहिनी से पृष्ठ wet है, 'पी कहां 
पी कहां ?? और उसकी अल्रकावली को खता जान उसमें पी-पो पुकार 
खोजने छयी । sat wel] वदां भी शांति न पा वहीं वे बेसुध पड विरहिनी - 
की परिक्रमा aaa लगी | यदि उस पत्ति को समर न होती तो उसे 
कैसे पता 'वक्षा कि विरहिनी के हृदय-मन्दिर में उसका, नहों-नहीं 
सबका पी छिपा बैठा है। यइ न मालूम होंता ar परिक्रमा क्यों 
दगाती | 

तीन वर्ष बाद! नहीं--नहीं प्यारे! इतने दिन तक बिना 
दर्शन कैसे जीऊ गी । स्वप्न देखती विरहिनी के सुख से अस्पष्ट शब्द 
निकल पड़े | ००३७० 
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ag जागी | चेहरे पर विचित्र सोच व दुः कौ. मिश्रित रेखायें 
दीख़ पड़ीं । अपने आप से वह बाली, एक पल जब स्वांसी बिना जींना 
कठिन dt dia" '" *««« 


किसी ने पीछे से कन्धे पर होथ रवखा । उसने सिर फेरा, 
सेवाङु'ज वाले स्वामी जी छो फिर सामने देख प्रणाम की । चे बोल्ने 
बेटी ! चिरंजीव | अब तो मनोकामना पण हो गईं ? 


विरहिंनी- भइकती आग में घृत छोड़ने से कया ज्वाला शान्त 
होती है? 


स्वामी जी-- बच्ची ! लीलाधारी श्याम को. आंख 
मिचौनी भाती है । उनके अनन्य भक्त को न देवी- 
न गृह-कुटुम्ब, न साधन अनुष्ठान किसी का जब सहारा 
नहों teat, तो प्रभु अपने सदा रहने वाले साक्षात्कार के 
प्रतिवन्धक प्रारब्ध को, विरह-अर्नि बार-बार धधका-धधकां, काट देते 
हैं । कहीं अपने प्यारे का दिल टूट न जाये, आशा निराशा में परिणित 
न हो जाॉये। कतव्य त्याग न बेठे, प्रमाद न ऑन घेरे, इसोलिये 
प्रोत्साह देने को अपने दशन कभी स्वप्न में, कभी छाया बन, कमी 
sat में सुस्करा कर, कभी किसी के द्वारा कुछ seat कर जनते. 
रहते हैं कि 'मैं सदा तेरे साथ हूं ? भक्ति को. dia रखने का साधन 
केवल “श्रद्धा? ही है । अर्थात्‌ सदा अनुभव करना “स्वामी मेरे साथ हैं। 
ज्योंही यह भाव इढ़ हुआ और यह श्रद्धा तब ही दृढ़ होती है, जब 
ron काळ की कम-जनित वासनां रूपी पाप भजन से क्षय हो जाते 

तब ! 


रद्दिनी-यदि वे भजन से fread हैं, तब तो सुरे निराशा 
के सिवाय और है ही क्या । gua तो भजन होता ही नहीं। 
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स्वोमी जी- सर्वोत्तम भजन हे ‘fave’ और तुम तो साक्षात्‌ 

विर॒हिनी हो। मूर्तिमान भजन हो giat तो मन के आधीन हैं, 

उनके व्यवहार से मन का सदा पता नहीं चब्तां। माळा हाथ में 

झौर मन बगुचे में । यह तो सुमिरण नहीं । गोपिका की तरह स्मरण 
ही भजन 2 | भजन करना तो उन्होंने जाना । 


विरद्दिनी--वह केसे भजन करती थीं ? 


स्वामी ज्ञी-- या “दोहनेञवहनने मथोपलेप 
प्रद्खेडनाभरुक्षितोक्षण माजं नादौ । 
गायन्ति Aaga कराढयो धन्या 
बजस्त्रिय उस्क्रम चित्तयामा ॥ 


बिरहिनी—प्रभो ! यह ठोक है कि गोपी जन गो-दोइन, 
दुधि मंथन awa, कूजन, झाडू देते, बच्चे चुपाते और अनेक TE- 
काये करते स्वामी की aar का गान व aida करती थीं | इसी से 
उनको सदा प्रभु का रूप स्मरण रहता था। और स्मरण से ही परम 
सिद्धि प्राप्त की । 


पर न तो प्रभु मेरे बीच उपस्थित लीला करते, जेते गोपी जन से 
करते, न मुझे गान हो आठा जो उनको Hears । 


स्वामी जी- स्वप्न में उनका कर तुमते बात करना, कयां 
उनको क्षौज्ञा करना न था। उनके जाने Weta कृष्ण!?को रट यह क्या] 
मनोहर कोन नहीं । जिस समय वह निरम्तर हो जायेगा । बस गोपी 
भाव के mgala का समय आ गया । और वही प्रभु के सिन का 
समब दे | 
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बेटी ! तुम पर इरि की बढ़ी कृपा है । इस छोटी उम्र में उन्होंने 
आंख-मिचौनी तुमसे शुरू करदी । यदि आज वह साक्षात हाथ पकड़ 
तुमको साथ छे जायें, तो इम ऐसे अध्मो को कौन उन तक पहुंचायेगा। 
तुम दु:ख में सुख देने को सद्दती हो । wal के पीछे खोक कल्याण 
निमित्त हो प्रमु mou लगा देते हैं | 


सो बेटी | चरण Tate इस दास को ate" . 


विरहिनी- स्वामी जी ! जी भर carat | दुखिया के Ra 
को gatare (यह æ कर वह रोती रोती सामने स्वामी at 
के चरणों पर गिर पढ़ी ।जब होश आया और आंड Gall तो स्वामी जी 
को agt न पाया । ) 


(६) 


` मंत्र में बडी शक्ति होती है। mad का जाप कर कितने 
आज सिद्धू बन यश बटोरते व चमत्कार दिखाते नहों फिरते। भजन ` 
का बड़ा प्रभाव होता | नाम जप कितने शक्तिमान बन आज मठ व 
आश्रम बना We मू'डते व अपने पर तुखसी, पुष्प चढ़वाते। यई 
सकाम उपासक तो सफा कहद देते हैं; क्या wart है “दास? बनने में, 
जो मज्ञा हमने देखा ब्रह्म बनने में । ag queadt की बौद्छार देख केसा 
भन फूलता हे । थोडे से दिन तप करो; अनुष्ठान कर देवी-देवता साध. 
लो फिर करो मजे ! आगे की कौन परवाइ करे | द्वोगी पुनरावृत्ति और 


कम-चक्र हमें वया ** a one 


यह नित्य का ड्रामा भले और देश में सुहाये | ब्रज में तो केवल 
एक देवता हैं-राधे के श्याम । हर पत्न यहाँ उन ही के नाम की ध्वनि 
है! उन्हींको सेवा-पूजा, eaaa का सेवन अनुकरण-अवण दै! 
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बने तो श्याम से, बिगड़े तो श्याम से। कडने-सुनने को saa एक 
वही चौखट हे | यदि किसी देवता को अपने को यहां पुजवाना है, तो 
उनका दात बन था जाये | चतुर भोळे बावा गोपीश्वर चन मज में 
येठे gat खगे । > 


इर घर यहां युगल सरकार का मन्दिर है। जो कायं है, उनके 
ही समर्पण कर है। सब भगवत-बुद्धि से यज्ञ स्वरूप भात्म कल्याण- 
दायक दै। ब्रज का वास बढ़े भाग्य से मित्रता है। जिसको यहां रस 
fier गया और मन को दौड़ा-दौड खत्म gel वृन्दावन में आना 
संसार से सो जाना है | भोर प्रिया-प्रियतम के वरणाम्बुबों को हृदय में 
घारण कर निरंतर जागना है। ब्रज को बडो महिमा है। तुम पदो 
बर्या ? अच्छा सुनो ! 


बहुत दिनों की बात है | साढ़े पांच हजार दपं को यात है । 
नटवर नागर ने ही भेद बचाया uti सो बताती हूं । घोरे से seat | 
कलेजा थाम कर सुनना | जिस रहस्य को श्याम सुन्द्र पूरा न बता 
सके, उसे कइने का साइस करती हूँ । मां! बल दो । 


खो सुनो! नारद्‌ जी ने श्याम सुन्दर से एक बार पूछा-- 
“महाराज ! आपका गुरू कोन है ?? वह सुस्का दिये 7 


ऋषिराज ने फिर प्रश्‍न दोहराया । भगवान्‌ राम्मौर हो राये । 
giua ने फिर पूछा ! प्रभु की sit gas आई | AN ने हठ 
'कया ! अप aaa “Mt सुख से न निकल पाया और 
afaa दो गिर पडे । ) 


9 
gt की खोज वृन्दावन में?“*“'"'यदो प्रियतप्त से सिने का 
क्रठिन-सुक्षम रास्ता है । जो आंसू को अच्युत माला पे! सरे; क्वासि 
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कृष्ण ! कह gaga विसरा सके; उसके लिये gua है । कृष्ण विरंही 
का यही अनुष्ठान महाँमंत्र-साधन है । निरंतर उसका यही जॉप व 
ध्यान है । 


गोपौ मिली और कृष्ण fea । गोपौ व कृष्ण में भेद नहीं। बे 
drat नांथ हैं । बिना नाथ के गोपी अनाथ हैं ओर बिना गोपी के नाथ 
अधूरे नाम वाले हैं । वे गे।पियों के यूथों के सांथ नित्य ही कुब्जों में 
विचरते हैं । कभी agar तट पर उनके संग बिहार करते तो कभी। 
बंसीवट पर वही रसिया मधुर सुरक्षी को तान सुना कर उन्हे रिमाते 
हैं। बही उनका aa में एक मात्र कत भ्य है। यहां न ऐश्वय की महिमा 
का पोई इच्छुक है, न प्रभु को अपने दिव्य आयुध की कोई आवश्यकता 
पड़ती है । वथा करे विश्व व चतुसु ज रूप देख कर ! अज ata तो 
सखा-सखी बन उनके माधुर्ये का रस पान कर ही तृप्त हुआ चाहते 
El यहां तो बराबर झी चोट हे । देखो न! उस दिन मधु मंरखने 
me ही डाला 'थगर में aRar का सहारा न देता, तो लाला बया 
शिरिरांज धारण कर सकते । तुम्हारी सब was किरकिरी हो जाती | 
से मैंने ara रख st थोर सुबल ने तो ताज dis कह हो दिया 


“यहाँ ag भवन नहीं जे घर पहुंच शेर हो जाते Bri अंगर we 


ते कुश्ती लड देख ले, उस दिन को तरह फिर gèar हूँयो 


नहीं ।? T 


4 


जहां यह भाव वहाँ कौन जप और स्तुति करे | ब्रज का ठो | 


सीधा जप-ठप यही है | श्याम दिना एक पल का वियोग कल्प कॉ 


वियोग अतीत होना ।' श्यामसुन्दर ही नवासी को जीवन । उन बिना | 


वह प्राण होन हे । भज्ञे अन्तरयामी के अध्यक्ष से चे जीवित प्रतीत 


होवे हें । पर उनका ध्यान तो प्यारे कन्हैया में सदा है | जहाँ जिसका | 
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मंन वहीं वह है | सदा ही उनके सुख पर राघे-श्याम है । ब्रज में इर 
समय क्या दिन क्या रात केवल इसी नाम की रट है। और “नाम! 
नामी? में भेद नहीं । 


इतने नाम की दिन रात रट, निर'तर माळा Seat तपस्वियों 
का जीवन, Haat, त्याग, पाठ, पूजा फिर भीं वह क्यों नहीं प्रकट 


होते ? 


विरहिनी यह सब बाळपने से कर जब प्रभो का साचात्कार न 
कर,पाई थी, तब वृन्दावन आई थी । यहाँ भी उसका सबसे यही 
प्रश्‍न था -- 


थ गजेन्द्र को एक नाम को पुकार पर स्वामी प्रकट हों गए | 
आर अपने पींतग्वर से उसके घाव पोंछे । अवला द्रोपदी की एक आतुर 
पुकार पर द्वारकाधीश वस्त्राववार बन बज्ञाज़ बन गए। और में 
दुर्भागी आज तक लाखों बार स्वामी को पुकार चुकी, पर वे ae 


पीछे से किसी ने विरहिनी के SI पर हाथ रखा उसने 
सामने स्वामी जी को देखा । वे gest दिए और बोले वे ama dk 
भौर अवश्य झाये । 


विरहिनी-पर स्वामी जी ! मैंने तो न देखा | 


स्वामी ज्ञी-अपने से दूर को सब देखते हें, अपने को 
raat ध्यान किये नहीं देखते | तुम अपने कान को, आँख छो. नाक 
को देखती हो ? 


विरहिनो-नहीं ! 
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स्वामी जीं-अगर कहूँ वे बीच में तुम से अलग हो जाएंगे 
क्या विश्वास आयेगा | 


विरद्दिनी-नहीं ! 


स्वामी जी-ऐसे प्रभु सदा तुम्हारे साथ हैं। पुकारने पर वे 
वैसे ही प्रकट होते हैं, जिस भाव से पुकारती at । सूर्य सदा है । काले 
काले बादल से ढक जाने से उसका न होना सावित नहीं | वह बाइल 
eat और उसका प्रह्काश प्रतीत हुआ | अश्रद्धा का बादुल आ गया है, 
वह हटा और प्रभु का निर'तर ही दश न है | 


बिरहिनी-प्रभों ! मेरी श्रद्धा में चुटि क्या ? देखो सब ही तो 
स्याग दिया ओर निर तर उनके नाम की जाप है । 


स्वामी श-ठीक है। सच्ची हो। पर प्रारडघ तो तुम्हारे त्यागने 
से त्पांयो नहीं जा सकती । जन्मान्तर का ऋण कम बिना 'चकाये 
केसे कहां पीछा gtear है । वेते तो तुम अपने निज स्वरूप में कम के 
विकार व स्पश से परे हो । प्रकृति के दोष तुम्हें ga नहीं, पर कम 
भोगने को ही sa gent अकता, अविकारी आत्मा को कम जनित 
शरीर, रूपी वस्त्र-जो सुख दुःख के ताने-बाने से gat दै- पहनना 
पढ़ता है। जब तक वह sty’ न होकर छुटे छुटकारा नहीं | यदि कहे | 
कि अकाल wg से उसे त्यागू', तो आत्म हत्या महा पाप है और घोर 


नरक में ले जाने का हेतु है। | 


इसलिए ga-ga सम जान, प्रभु के भजन, सेवा करते यई | 
भोग कर अन्तःकरण निम ल करती qat । जहा वह साफ हुआ” 
मोह नष्ट हुग्रा--आर सूर्य के प्रकाश को तरह तुम्हारे हृदय में विराज 
मान gna सरकार के दृश न होंगे 1 
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बिरहिनी-सुझे दशन cit) कमी? स्वामी के दशन होंगे 
सुर पापात्मा को? 


) 
स्वामी जी-भ्रवश्य केवल उनको छुपा में यदि विश्वास रखो 
तो पाप प्रतिबन्धक नहीं । क्या वह पतित पावन नहीं । 


विश्वास की कमी ब'धन का हेतु है। अनादि काल से वासना 
जीव के पीछे लगी है । झासक्ति का वह शिकार है। फिर श्रद्धा हो तो 
केसे ? गुरू इरि, संत, शास्त्र किसी में भो अटूट श्रद्धा हो जाये तो 
बेड़ा पार है [प्रभु को गाळी ही दे ले, तो उसकी सुक्ति 21 कोई 
सम्बन्ध तो स्थापित करे न सीधा नाम ले, Saat दी लेले | 


बिरद्विनी-सीधा नाम लेने से तो आये नही, उल्लटे से क्यों 
mA? / 


स्वामी जी- भूल गई वाद्मीकजी की बात? 


दिरहिनी--उसका क्या रहस्य था ? 


स्वामी जी-भद्धा ! नारद जी ऐसे प्रे गुह-बाक्‌ में अदूट 
श्रद्धा, शब्द में बडो शक्ति होती है, फिर प्रभु का नाप्त-उसके जपने 
ara को तों उनके स्वरूप की प्राप्ति है। रूप भोग्य साम्य प्राप्ति । 
सायुज्य मोक्ष । 


प्रभु का नाम; परम भाव स्वरूप है। नाम उल्धटने से भाव तो 
न उल्टा | अर्थात्‌ मानसिक स्थिति में तो सेद न याया । ओर श्रद्धा 
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afra का विषय नहीं, मन की अवस्था है। कम' से N, श्र्‌ति के 
सकाम वाक्‌ से Raa बुद्धि थव्यवसायात्मिक कमी स्थिर नहीं 
रहती । फिर .एक निष्ठ न होने से श्रद्धा केसे हो ? जब तक ममता, 
अहंकार, सुख-दुख रूपी FF का पूण त्याग न हो, सम्‌ अवस्था में 
जीव उपस्थित न हों, देवी सम्पदा का प्रादुर्भाव नहीं होता, फिर श्रद्धा 
केसे हो ? ; 


प्रभु के स्वरूप-उनंके' रूप, गुण, लोला में निष्ठा .ही-को नाम 
श्रद्धा है। उसमें भाव निश्चयात्मक होने हो का नाम ज्ञान, भक्ति, 
शरणागति 21 इस श्रद्धा के प्रतिबन्धक को काम कहते हैं, अज्ञान 
कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, पाप कहते हैं, माया कहते हैं। 
जब तक जीव की ,निष्ठा देवी-देवता, घर सम्बन्धी, अनुष्ठान आदि 
में है, ओर इसका कारण है प्रारब्ध ! जब तक इसकी उनमें आसक्ति 
है, उनका अवलम्ब लेता है-यह लाख जप-तप करले, भजन करे, 
wa सिद्धियां भजन के प्रभांव से मिल जायें पर. निष्काम देव 
श्री गोपीनाथ को प्राप्ति कदापि नहीं । 


पर जब ही उसके पाप क्षण हुए, चारों ओर से agrata 
हुआ--न अपने अहंकार, वळ में ar रही, न सगे सम्बन्धी में और 
उसके हृदय से सच्ची पुकार निकली हे कृष्ण lute) उस नाम के 
निकलने में देर जगती दै पर उनके प्रकट होने में देर नहीं लगती | 
सब योग, ज्ञान, कमं प्रभु में आसक्ति होने के जिये हैं । प्रभु में ही 


faa रति होने का नाम अनन्य भक्ति È aa वही एक मात्र सुलभ 
उनको प्राप्ति का शीघ्र रास्ता हे | 


Wes वार बार लिखता है, तब अच्छा fraa आता दै। 
नि च्छा y 
कितने परिश्रम से ag पाठ शुद्ध करके विद्यार्थी कर पाता है। पर 
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स'स्कार भेद से सात्विक भाच के प्रकाश का भेद हे i कोई भवत बना 
बनाया ही पैदा होता है | साधारण साधक को एकारते पुकारते ही वह 
द्रौपदी की तरह एक बार पुकार प्रकट करने वाली पुकार करना आता el 


विरदिनी-कब और केसे वौसा पुकारना झुरे आयेगा ? 

स्वामी जी- पुढारते.पुकारते । 

(विरददिनी चरण पकडतो है 1) 

स्वामी जीं--बेटी ! तेरो दीनता व व्याकुलता तथा निष्कपट 
खोल एव' अनन्यता ने जैसे Ga खींचा, देसे ही कोई समर्थ संत तुझे 
यहां आकर मदद करेगा । अपनी शक्ति संचार कर, प्रारव्य नष्ट कर | 
तुझे स्वामी के सम्मुख ळे जा खड़ा कर देगा | केवल eg हो लगी रह, 
प्रमाद न आने दे भजन किए जा | एक बार का बिना श्रद्धा का लिया 
भो नाम बेकार नहीं जाता। बस | पुकारे जा, बेटी! तेरा कल्याण हो 
प्रभु तुझे शीघ्र दश न दे' । और अपदी गोद में सदा के faa बेठायें । 
जय waza 


(८) 


gumka के पथ में--बिना गुरू ज्ञान-दीपक के केसे चाल 
wat जाये । राहू रपटीली है--अन्ध्यारी है । न कोई ait 
न साथी ** ७००७ 


पीछे से आहट हुई । विरहिनी ने सुह फेरा । गोपिका मुस्कराती 
बोछी -में तो साथी हुँ। ` 


विरहिनी कण्ठ लगा att करने at et! अवश्य तुम 
मेरी संगी दो | qu दुखिया के आंसू पोंछने वाली केवल एक तुम ही 
सिठी हो । et पत्ती गोद में लिटा प्यारे की विरह-झग्नि Haat 
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मेरी तप्त डुकाने दाळी तुम हो | मेरे भाग्य तुम मिल गई” । अब 
अवश्य एक दिन मुझको मेरे स्वामी मिलेगे। उनकी प्यारी गोपिका 
पा फिर और क्या कुछ साधन करना बाकी रहता है, कदापि नहीं | 


विरहिनी- aa क्या करना है ? 

गोपिका-- स्वामी को बुलाना है । 

विरह्विनी— केसे ? 

गोपिका श्याम झांओ ! श्याम आओ ! gata ear 

( गोपिका श्याम की गोद में पहु'च गई । ) 

विरहिनी गोपिका की यह ,दशा देख, व्याकुल हो पुकारने 
quit | पर वहां कौन gaat । सुख पर कान लगा सुनती तो कभी २ 
वही शयाम? की महीन आवाज़ सुनाई पड़ती | 


विरहिनी घबरा कर इधर उधर सहायक खोजने गी | यमुना 
पार से गइयां आती दिखाई दीं। लाथ कुछ aas थे | उनमें से एक 
ने विरहिनीं को चिन्तित देख प्रश्‍न fsa ear ! क्यों घबराई सी 
फिर रही है १” 


ag @at—“arat ! श्याम-श्यास पुकार सेरी सखी अपना 
यौत अधूरा गा अचेत हो गई । अब उस गांव को कौन पूरा करे !” 

वालक-- बताऊ' ! 

विरद्विनी --हां ! 

वालक = कन्हैया पूरा कर देगा | 


Ruga =¬ कन्हेय 9 à i 
जल्दी बता तेरे दलि ae । कौन है! ऐसे वेद झो ही तल्लोश थी। 


बालक--( पुकार कर ) st कन्हैया | 
AAS Fear! अबे इधर तो आ कह 
तो यह क्या कायढ रचा हे ९ इस वेथारी पर निद'यी दया खा | पणे 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


विरहिणी गोपिका २७ 


at are करता है, फिर उस पर नमक fageat दे । मारता दै, फिर 
geua? 


rar इधर था? की मधुर ध्वनि गोपिका के कान में पडी । 
ae चैतन्य हो उठी | 'कन्दैया-कन्हैया' कहां है? सखी जल्दी बता, 
we वह विरहिनी के क'ठ से लग गई । वह उसे प्रसन्न देख गाढ 
mina करने eat | दोनों आपस के प्रम में ऐसी आसक्त हुई 
कि बाह्य ज्ञान न रहा 


जब सुध आई, दोनों ने देखा, चारों थोर सूना था। न गैया, 
न रवाल-बाल | शाम हो चुझ थी । आरती मन्दिरों में होने खगी थी। 
दोनों उदासीन वहाँ से उठ दश॑नों को चढ दीं । 


(३) 


विरहिनी गोपिका को आलिंगन कर TEA लगी -बहन | यह 
सुद्र श्याम नाम पुशारने को युरित तुप्रने कहां से सीखी ! 


गोपिका-[ सुस्काती ] तुमसे । 


विरहिनी-सुकसे 2 सुके तो बह विद्या घाती नहीं । इसी को 

, खोज में was साधन साधती, aaa से कथा व उपदेश सुनतो 

फिरी हूँ । पर आज तक अपने प्यारे को तन-मन बिसरा पेसे न पुकार 

सकी | कृष्ण में ऐसी अनन्यता, at तन्मयता कि पुक बार नाम लेते 

ही बाहय संसार क्या, ag शरीर रूपी संसार भी बिसर जाये । बहन ! 

क्या असंस्कारी जीव, जिसके न ऐसे सुकृत हैं, न पूर्व पुणय जागे हैं, 
ऐसी पुकार, gate सकता दै ! 
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गोपिका — अवश्य ! प्रमाण तो प्रत्यक्ष है । 
विरहिनी-कौन ? 

गोपिका--मैं ! 

विरदिनी--केसे ? 


गोपिका--क््या नहीं जानती; ग्रइ-आसक्त मैं aeai 
वाली, फिर दूसरों को बिना अनुभव किये उपदेश देने में चतुर, वृन्दावन 
वासिनि, ऐसी पुकार पहल्ले कमी न पुकांर सकी थी | 


पर आज वह धसम्भव भाव सम्भव हों गया। कैसे! केवल 
क्षण मात्र के संग से | Saar उसको जंघा पर लिटा उसके आंसू Te 
थे। और नित्य की व्यवहारिक आदत के अनुसार सान्स्वना दीथी। 
उसके मूक हृदय से आशीर्वाद निकला att j 


विरद्दिती--बहन ! कहां की बात है ? ga भी उनके पास 
ज्ञे चलो । मैं भौ उनकी सेवा कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कृतार्थ 
दो जाऊंगी | जल्दी करो कि उनको WES” मुझ अघम पर पढ़े और 
मेरे जन्मान्तर के aq कर जायें | 


गोपिका - अवश्य मिल्वाऊ'गी | 
विरहिनी -क्या वे बहुत दूर रहती हैं ? 
गोपिका--नहीं तो, faasa निकट | 
विरहिनो --क्या मैंने भो उनको देखा है ? 
गोपिक। gt 
विरदिनी-वह कोन हैं ९ / 
गोपिका --'यह |? 
गोपि 
ड a ; = Sa को क्षिपट रोने लगी । दोनों “हाय श्याम!' 
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“(१० ) 


यमुना तट पर वट वृक्ष के तले एक निजेन स्थान में एक 
वाद्धिका को घुटनों में लिर दिए, मानो गर्भासन लगाये बेठी देख, 
भरकते स्वमी जी 'चळते-चलते रुक गये। चारों ओर सुन्दर दृश्य देख 
कुछ देर ध्यानांवस्थ वह भी वहां मौन हो बेठे । बालिका ने कुछ उनकी 


ओर ध्यान न दिया । स्वामी जी ने कुछ सकुचाते पूछा--बेटी ! किस 
सोच में बेठीं हो ?” 


बालिकां-- (बिना सिर उठाये) प्रतीक्षा कर रही हूँ । 
स्वार्मी जी--किप्रकी ? 

बॉलिका-- गुरुदेव at! 

स्वामी जी तुम्हारे गुरू कोन हैं ? 
बालिका--गोपिका । 


स्वामी ज्ी--गंवार wata-ara, अनपढ़ गोपिका भी भला 
किसी की कहीं गुरू होतो हैं ? 


__ (स्वामी जी की ओर क्रोध से उत्तेजित हो वालिका अपने को 
स भाती बोळौ-) निलज्ज ! दूर हों । मेरी गुरुदेव मेरी इंश्वरी का 
अपमान करता है। बुन्दावन की कुब्ज गलियों में ale कर अपनी 
बुद्धि का शोधन कर ! जब तेरी अन्तर की चु gam, तब तुझको 
गुरू की गळी का पता मिलेगा | 


गुरू ज्ञान दीपक देगा । उसी से भगवत-प्राप्ति होगी। बिना 
गुरू मुक्ति नहीं। कृष्ण से मिलाने वांद्या गुरू केवळ वृन्दावन ही में 
वास करता है। वह है मेरा गुरू । 
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स्वामी जी --(कुछ धीमे होते) आपका गुरू कौन है 
बोलिका--क्या अप उनका नाम सुनते ही बुद्धि खो बैठे | 
बता तो get, चित्त आपका set थां ? 


स्वांमी sit—st ate at गया ! गोपिका ? 
चालिक्रा-जरां सभ्यता से जरतिये | श्री जी की दासी, प्यारे 
की प्यारी श्री गोपीजन कहिए । 


दिना कुछ स्वाध्याय सत्संग के ही सिर gar खिया जो इन 
जगत-गुरू श्री रास रासेश्वरी की सखी श्री गोपीजन at महिमा घे 
अपरिचित हो । 


स्वामी जी--(कुछ भ्रनमने से) मैं तो इन गोप बाखों ata- 
बाल भौर गोपिकाओं को अनपढ़ थज्ञानी ही समतां था | 

चालिका-स्वामी जी | पढ़े तो जरूर हो पर प्रेम का श्रव्जन 
लगाना न पढ़े । नहीं तो नारद ऐसे ज्ञानी को उनके आदर्श भवित की 
महिमा याते सुनते ! शुक्रदेव जी ऐसे ब्रह्मवेत्ता को उनकी भविति व 
ज्ञान को प्रशंसा करते faga होते देखते और उद्धव ऐसे ज्ञानी को 
उनकी चरण-रज में ज्ञान के फ रूपी कण अक्ति को Sza पाते | 


स्यामी MA! ज्ञान किसझो कहते हैं ? जरा सैं भी तो 
तुमसे सुन्‌, जो श्री गोपीजन को ज्ञानो व गुरू कहती हो | 


वालिका-यही न जाना तो यह कपड़े क्यों रंगाये ? “ज्ञान! 
हैं श्री कृष्ण ! वही विज्ञान हैं और aa ज्ञान विज्ञान से परे हैं। क्या 
प्रमाण की जरूरत है ? कया उन्होने स्वयं न कहा-< 
Tatar ज्ञानं TARZA | 
We शेयं ज्ञान रम्यं हृदि सर्वस्य॒ fasaa ॥ 
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चही जिसका तुम हृदय में ध्यान करते हो, वह दी ज्ञान हे । 
| कृष्ण गोपिका का सोखन चुरात!; गोबर उठाने में मदद देता; 
गडप चरांता; कन्हैया बन (arg बाबा ) के आंगन में खेलता है। 
कृष्ण ही ज्ञान है । वही जानने योग्य है। उसको केवल गोपिकार्यों ने 
ही जाना | गोपिका की शरण जाझो | बाबाजी; बिना गुरू कल्याण 
नहीं । 


स्वामी जी जाने कितनी बार गीता का स्वाध्याय हरिद्वार में न 
कर चुके थे | बढ़ा तप कर च्‌ के थे । महान त्यागी थे। र स्त्री को 
तो पराई से कोसो दूर रहते थे । उनके संगियों ने शास्त्र set उनको 
दिखाया था ! deat! कड़ी की स्त्री से भी बचना। शज यह 
बाद्धिका ज्ञान का यथार्थ स्वरूप बता कहती है, अपने गुरू से यह ज्ञान 
प्राप्त किया है | जो जो भी बात इसने कहो, यथाय ही कहीं | 


घालिका-बाबा जी ! किस विचार में पड़ गये ! यह तो रस 
भूमि है । भक्ति स्थल है। कोरे बाद-विवाद, शुष्क ज्ञान को त्याग अवित 
का रस को | 


सब ज्ञान का wa है भक्ति | ज्ञान की परानिष्ठा वही 2 | 
Sta की थाच लग जब Age बुडि हो जाती दै, अहंकार नष्ट at 
जाता है, ममता जाती रइती है, तब प्रभु स्वरूप में रति होती है। 
भगवत्‌-कृपा होती हे और: 
भवत्या सांमभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


भवित से भगवत:प्राप्ति होती है | ज्ञान तुमने अवश्य सीखा | 
प्राणायाज समाधि इत्यादि रूपी यज्ञ स्वरूप कसं तुमने शुरू के उपदेश 


CCO. In Public Domain. srl Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


aa विरहिणी गोपिका ; 


द्वारा किये; उसका फख है कि gad gaat ज्ञान हुआ कि इधर निकल 
भ्राये | प्रब उस ज्ञान को भक्ति से शोधन कर प्रभु के चरणार्दिन्द में 
रति आप्त करो | 


स्वामी ज्ञी-वह कैसे हो ? 

बालिका--फिर वही सवाद ! गोपिका ढी शरण जा । 
स्थामी ज्ञी--गोपिका कहां मिळे ? 

बालिका--खोज करों ! 

स्वामी ज्ञी-कह्दां ? 

बालिका ~ वृन्दावन में ! 


स्वामी जी-केले पहचानूगा कि = 
गोपिका 2 । क ae 


बालिका--स्वामी जी ! पहचान ' कठिन è 
! । जब चहदी कृपा 
करें तो पहचान हो । गोपिका का मिलना केवळ भाग्य के आधीन है। 
सब आसुरी भाव-काम, क्रोध, लोभ, समता, अहंकार जव तक नष्ट न 


क्या oat सम्पत्ति का आदुर्भाव न हो, तब तक गोपिका नहीं 


स्वामी जी- कहां ढूँढूँ ? कया करू' ! 
बालिका--भटको . 
सवामी जी-ह'सी न करो | युक्ति बताओ | 


बांलिका --मेरा ह* | 
os Hes मेरा ह सना बुरा लगता हो तो मौन हो जाऊ' | 


थता दो 


nel जी--नहों बेटी | दया आइ है, तो युक्ति भी 
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बालिका -_निष्कपट, निष्काम, निरंतर पुकारो | 
स्वोमी जी--क्या ? 

बातिका-नरा ७०७००००७०७. ry 

seat बालिका अदृश्य हो गई | 


+ + + + + 
९११) 


‘aaa’ ही जीवन है। यही सार है | जब खग जाये । जहां 
| जाये | जिसमें लग जाये । 


“प्यारे में ब्गन'--बडी कोमल है। यदि भाग्य से किसी में 
वह मद्दा भाव जाग जाये | 


कितने जीवनों में भटक, नाच नाथ, माया. की दासी बन 
बुन्दावन में भिल्लारिनी हो facet आन पडी थी | 


लोक-ळज्जा, मान-प्रतिष्ठा, धन सम्बन्धी सव ही त्याग बह 
रपाम को द दती सेवा कु ज़ को कु'ज गलियों में आन निकखी थी। 


अन्ध्यारी रांत थी सब भोर सन्नाटा था! प्यारे के नाम की 
टिमरिमाती ज्योति से रास्ता Sg वह wa रद्दी थी ! कि विरइ तप्त 
आइ ने वह भी ज्योति चुरा दी | अ'तिम सहारा भी गया । 


तब प्रिया जी की सखी ने स॑ग दिया । अपनी सूनी अटरिया 
सावन की बद्रिया, मोहन बिन केसा जीना राग सुना 
रहिन ot gar चिराग जला दिया। विरहिनी मोहन को हृदय 
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मन्दिर में खोजने लगी । तब गोपिका को दया आई छोर प्यारे के 
मिलन की राइ बतलाई । यहां स्वामी atte कठिन सौदा कट पट हैं 
किया चाहते थे | 


गोपिका ने तब भी रहस्य बताया--दया की se ANTİ 
होती हैं। किसी को प्यासा, भूखा नहीं जाने देतीं। सदा ही gre ओर 
माखन-मिश्री खिला ही देती हैं । यदि भाग्य होते हमें भो वह गोपिका 
Raa नाती ! और कृष्ण-मिलन का मन्त्र फू'क Bate” 


पडि 
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प्रिय बहन ! 


मनुष्य जीवन gaa है, क्षण भ'गुर है ग्रियतम को खोज के 
अतिरिवत, यात्रा नीरस है | तुमसे कया कहूँ, जिस पर संब हो रहस्य 
प्रकाशित है । न ऐसी होती तो रसिक शिरमोर की ate में क्यों निकल 
पड़ती । हां ! सब ही त्याग क्यों दर दर भटकती फिरती ? थो मूरि- | 
मान, अनन्य कृष्ण-चाइ की fang स्वरूपनी ! सुने जाओ, प्रियतम को 
मन भावनी कहां, हां फिर वही पुकार, वही gagat 


=e 


| 
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(१) 


श्याम ! क्या न arma ? मोइन ! at ही सताझोगे, तडपा- 
झगे, कक्षपाओगे ? sie इन्तजार करते करते पथरा गई | हृदय कंपित 
हो हो शांत हो चुका । आंसू बह बह सूख aati आइ निकल 
fisa शिथिल हो गई* | 


फिर भी हे चितचोर ! तुम न आये | इस सिखारिनी के पास 
स्वोमी ! अब रखा ही क्‍या दै! कयां उपहार देगी, यदि तुम पधारे। 
और विनां उपहार में दुखिया क्या न बजाऊ'गी। 


मोहन ! तुम न आये । aarat at! क्या करू; जो तुम 
mA ! इस मेरे सूने हृदय-मन्दिर को पांव पार फिर बसाथो | 


मंडराती चकोरी को देख जी को ढाइस आता है | निराश न 
हो; प्रतीक्षा करती रह" | पपीहे को “पी-पी? की पुकार सुन जीं चाहता. 
हिम्मत न हारू'। पुकारती चलू' ! मेरे पी आओ ! स्वामी ! अपनी 
दसी को कंठ लगाओ, अपनाओ, उसकी हृद्य तप्त Sarat | 


(२) 


प्यारे | तेरो दो जान मैंने बोटानी चाही । सत्यु कौ चौखट 
ना खर Berg | वह न भाई | और आती सी कसे ? किसी एकान्ती 
को wa वह अपनी गोद देती, पर मेरे साथ इतने साथी देख वह घव- 
राई । केसे संभाळती उन्हे, आह को, आंस को, मिलन की चाह को 
दद को, विरद को) किस किस को । सब हीतो at साथ थे हां 


सत्यु भी amg । उसने भी wat gua । मैं अपने साथियों को जले 
होट आई। . 
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स्वांमी ! थब तुम हो बताओ कयां करू ? कहा far पटक ! 
कौन राइ बताये ? जो तुक तक पहुंच । स्वामी ! मेरा आँगन सना 
है। मेरी ag संग सहेली बढ़ी आशा लगाये बेटी हें । आंचल fag 
बैठी हैं। उनकी गोद भर दो | क्या तुम न झाझोगे प्यारे ***! 


+ + + + + 


'आऊ'गाः--हैं यह मधुर शब्द कौन कहता दे LS मेरे हृदय 
चासी ! यह तुम कया कहते हो । केसे भ्राओोगे ? 


“साधन कर! केसा साधन, क्या साधन ? तुम ही बताझो। 
ga तो कुछ करना नहीं आता | gaa मिलने को चली थो । एक 
वाह ले चली थी। रांह में ata बिछांती चली थी । पथः पलकों 
से झाइती चक्की थो । आंसुओं से क्विइकाव करती चक्षी थी । आह 
का प'खा करती Gal थो । बड़ी आस बांध कर aft थी। तुमसे 
faa को चक्षी थी | 


इस लम्बे पथ से न घबरा चली थी | प्रियतम से मिलने को 
wat थी । 3 


ed 


बहुत दूर का सफर था । एक चाह ले चली at | निराशा के 


अंध्यारे में आशा का दीपक ले चली थी। प्यारे से मिलने को 
वल्ली थी | 


में अपनी जीवन यात्रा पर चली थी। भाव-अभाव के BGA 
में गोते लगाती चली थी। 


ठाइर ! तुरहारी पुजारिन तुमसे मिलने को चली थी । स्वामी! 
तुम्हारी सेविका तुमसे HEAR चली थी। पिता ! तुमारी पुत्री 
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तुम्हारी चरण-रज अपने मस्तक पर धारण करने को चली थी । अपने 
faze कीं गाथा सुनाने को चली at | 


सूखी, प्याली, अचेत, तुम्हारी खोज में चली थीं। उस पार, 
उस पार से आती तुम्हारी मुरली की ध्वनि सुन चली थी। में wait 
थी | यात्री बन चली थी। बे सरोसामान चली थी। तुमसे मिलने 
को Mat थी। में चली ait 


(३) 


“साधन कर? --तुम इस असमथ से कहते हो। “बल्न ला'-तुम 
इस fader से कहते हो । शान्त हो,--तुम इस अशांत से कहते दो । 
स्थिर हो,न्तुम इस अस्थिर से कहते हो । 


{ 

अकेली को तुम बुलाते हो, पर यह अपने वियोग के संगी केसे 
स्यागू'। यह आह, यह आंसू, यह तड़प, यह कसक इन्हें केसे 
निदेयो बन त्याग जाऊ | क्या यह अकृतज्ञता न होगी | 


पर आऊ'गी ? जिस तरह तुम राजी हो, वैसे आऊ गी | बिना 
संग; बिना साथी आऊगी। अकृतज्ञ कला आऊ गो। संसार से 
सुह छिपा आऊ'गी। स्वामी ! आऊ गी। तुमसे rar आऊ गी। 
R कहो, वेले ही झाऊगी। अवश्य आऊ'गी | तुम्हारे पास 
BR at । : 

+ + + + 


(४) 


स्वामी | 'साधन करती आऊ गी” यही तुम्हारी आज्ञा हे, 
भाशा पाहन करतो आऊगी | इस नीरस जीवन को बिना नाविक 
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डबती नेया, तुम्हारी बताई पतवार से साधती आऊ'गी ।,मैं area 
अवश्य आऊ गी | प्यारे ! तुमसे मिल्ने आऊ गी | 


बोलो ना ! वह मोल भी दू | बताओ at ! क्या साधन करू l 
anà हृदय-मन्दिर में खोज'-- 


ठीक ही है । यही आज तक करती आई हुं । tat इस शून्य 
हृदय-मन्दिर में तुमको खोजा की हूँ Ter 

faq Bz p an ९००८ र 

वह भी कर चुकी । देख को ना! यद्द wash माला ae 
फेरते घिस गई, we 

“तप कर ।! 

कयो वह अब करना बाकी है । देख at नां ! इस अस्थियों के 
पिंजर को । केवल तुम्हारे 'मिळन की आंख! हीं सूत्र बन, इन मणियों 
को धारण किये है | नहीं तो जानें कब की बिखर जातीं, Te"! 


“बस आपना gad रइस्य बताता gi अपने मिलन को 
एकमात्र कुब्जी बताता हूँ--- 


क्षेरी विरहिनी की खोज कर'-- 
(x) 


प्रेम मन्दिर ! प्रियतम का घर | 
कितनी दूर | आइ कितनी दूर ! . 
कैसे सुन्दर शिखर ! स्वर्णमय, मणिमय ! पर उन पर पई 
घम केसी ! 
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हैं ! और यह क्या ? वह पीताम्बर को छोर कोसा maar, 
मधुर वःशो की सुरली ध्वनि कहां से आई ! 
+ + Gp + 


थोड़ी देर ! बस थोड़ी देर | थ्रो मेरे उडते प्राण ! संग दे दे । 
निमिष भर ! केवल निमिष भर ! मेरे नेत्रो! न बद्‌ AN । बस देख 
छेने दो! जी भर देख लेने दो। 


'उसको--मन्दिर के सिंहासन पर Atana at “आपने 
प्रियतम कों""' जीवन stan ate 


बस एक बार ! बस एक बार ! 


(६) 


“डिन है ! सखी | कठिन--श्याम सिंलन कठिन है।” पर 
झोर चारा भी तो नहीं । 


“महा कठिन है! सखी ! महा कठिन--विरहिनी मिन 
महा कठिन है ।” पर झौर सहारा भी तो नहीं | 


करूँ भी क्या ? सुरे तो यही आदेश है। “मेरी विरहिनो 
फी खोज क्र 17? 


+ + i + + . x 


Taaa और उसकी कु'ज गली | हुआ करें भूल सुलय्यो का 
पर। मैं अवश्य उनमें खोजू'गी | 
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हां उस पार भी जाऊ गी । यमुना किनारे । अवश्य ats at | 
विरद्दिनी की खोज में जाऊ गी । उस्र पार जाऊ गो | 


(७) 


“दूर है, बड़ी दूर है प्रियतम का घर। बावली रास्ता बढ़ा 


| लम्बा RI” 


faze की रात्रि से तो लम्बा नहीं । 
(और यमुना जन्न SAS रहा है ।' 
इन नेत्रा के जल से तो अधिक नहीं । 
“फिर तू केल्ली है ।न स'गी है न साथी ।' 
--ये-आाह/ तड़प, आंसू, कसक««सब ही थे-पर care वे 
“ अकेला बुलाया दै! पर नहीं नहों-अपना “निरंतर घ्यान'-टस'गी दे 
दिया È । फिर केसे कहूँ अकेखी हूँ । 


“भोग जायेगी, वर्षा हो रही है 1” i 
देख ! मेरे विरह की ज्वाळा पर वे बूदें गिर ‘ga! 4 
केसा मधुर शब्द कर रही हैं। 


~ 


| 
Au कल्याण हो!--अच्छा ! पगली जा, उस पार ज¬ | 


+ - (द) . x 


उस पार.! हाँ उस पार ! उस पार ! 
ही दूर, हां ड 
प्रियतम ! aat बसाया, तुमने अपना घर इतने दूर, 
पार ! उस पार ! 
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बिरेहिणी गोपिका ४३ 


राह रपटीळी थोर में वल-दोन ! राह भटकीली और में Taal | 
at झंनाथों के नाथ कया न सुनोगे ga अबला की पुकार! --वस Ts 
बार--क्या न दशान दोगे, एक बार; बस पक बार ! 


जीवन की घडियां बीतती जाओ । चुरा ले अवश्य | चुरा ले 
काळ ! चुरा लले मेरे रस होन जीवन की सारी अवघि । पर नहीं, ब 
झांखिरी एक निमिष छोड देता--उसे न छेडना--वहां बेठी है, बढ़ी . 
झास लगाये, युगान्तों की दुःखिया, विरद्दिनी की वह व्यथित पुकार-- 
'दुर्शन देना, स्वामी | बस एक बार बस एक बार! 


(&) 


मैं वियोग न we लकी । मेरी कायरता ! are! पुकार बेटी, 
स्वामी ! दश न दे जा, “बस एक बार” “बस एक बार |? 


प्रेम का पथ--वीरों का पथ--आर उसमें आन पड़ी में 
कायर! में कलं किनी ! अपने स्वामी के वस्त्र को मेला कर बेडी | हाँ 
वही तो वह सदा घारण करते हैं ! अपने प्यारों का प्रेम। 


Sat भी तो तुम्हारा गुण है। और मैं हूँ शरणागत अबला = 
प्यारे ! उमा करना मेरी कायरता ! 


(१०) 


पणिडत जी ! तुमने सच ही कहा था--'जो दुःख न सह 
सके, वह नेह लगाये sat’? बालक MwA गठरी उठाने का साइस 


तो क्या फिर न मिज्ले'गे ? 
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पर उन्होंने कहा है, 'मिलू'गा? । पथ~प्रदशक भी बताया 
है--“विरहिनी को खोज? | अपना घर भी दिखा दिया ‘sa पार 


वे मिलेंगे--अबश्य मिलंगे--वे मिलेंगे” 
(११) 
यह कैसी किकक ! केला संकोच ! कद पढ़ कद पढ़ 
कद पड!” 


sagat जल | गहरी यमुना न नाविक, न नैया । और मैं 
अबला, केले जाऊ उस पार ! 


कद पड'-हां कदूंगी, अवश्य कदूंगी, विरद्द ! तू साइस दे | 
घाशा ! तू बल्ल दे। मैं कदूँगी, अवश्य कदूंगी । नहीं तो कैसे जागी 
उस पार। 


+ pe ते + + 
हां उस पार जाऊ'गी | यही मेरे जीवन का आदेश है 
पर हैं; वह कौन ? मेरी पथ-प्रदर्शक ! कोन-'विरहिनी- “गोपिका 
का हृदय fee उठा!---हाँ वही विरद्विनी-जो मुझे एक बार जीबन | 
प्रदान कर चुकी थी | wag जीवन को सजीव कर गई थी | रस-सागर 
श्याम सुन्दर की माळी दिखला गई थी ।--मेरी “विरद्दिनी” मि गई। 
प्यारे ! अब मैं अवश्य पहुँच जाऊ'गी। हां तुम्हारी गोद में, उस प 
हां उस पार ! 


२) 


विरहिनी के पास आईं थो । जप-तप-पाठ-पज्ञा-कथा , कीर्तन 
हां जब oy भो न sam सका, तब,आई थी । व्यथित हृदय लेक 
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थाई थी | अपनी करुण कहानी सुनाने थाई थी। saat थी, सुक्षकने 
झाई थी । किसी at झाज्ञा पा आइ थो | wat जाग, दिनों भटक 
प्यारे को खोजती, प्यारे की प्यारी से भिक्षा मांगने आई थी। हाँ! 
अपनी व्यथा सुनाने आई थी । रास्ते में कांटे सिल्ले, नदी मिली, नाले 
faa aa ही को पार करती ate थो । “बह मेरी. कथा सुनेगी'--- 
यही आशा छे झांई थी | 


+ + + + 


पर हैं 'यह क्या” यह क्‍या कह रही है। अपनी धुनि में मस्त 
इसको तो बाह्य ज्ञान ही नहीं | फिर क्‍या इससे अटकना उचित है। 
पर न कहूँ, तो इस विरइ को ले ज्ल न जाऊं गी । स्वार्थं के नाते 
कहुँगी-- अवश्य seat | 


+ + + + 
( १३ ) 
तीसरी बार'उसने प्रश्न किया; “प्यारी ? क्यो कर रही हो, 


इस एकांत निजेन स्थान में P—ag चौ'की, 'साधन'- कह फिर 
थपनो चुनि में द्ग गई । 


‘qat साधन ? किसको बताया साधन ?? 
एक स्वामी जी बता गये । यह रेत के कण गिन डाल तो 
श्याम सिद्ध जायेगे ।! इतना eg फिर उसने गिनना शुरू कर दिपा | 


बद्धिहारी तेरी अद्ध! ! तुझे अवश्य स्वामी मिलेंगे! -यह कह 
च्च दी। , | 
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( १४) 


फिर वही graa ? कई दिन बाद। गोपिका ने विरहिनी को 
खोज निकाळा, यमुना किनारे लहरों को देख रही थी | 


'क्या कर रहो हो बहन? १. प्रश्न सुन--विरहिनी गोपिका ते 
कह सांघन!--चुप हो गई | ` 


क्या साधन ? किसका बताया सांधन ?'-”उसने फिर पूषा | 
विरहिनीं बोद्धीः “स्वामी जी बता गये, यमुना की लहरों को गिन के, 
तेरें प्यारे तुक को faa जायेंगे । तभी से eet गिन रही हू I 
‘afirerdt तेरी श्रद्धा ! तुझे अवश्य स्वामी मिलेंगे । गोपिका भ्राशीवाद 
. दे वहां से ca दी । 


* (९९) 


कुछ दिन पश्चात्‌ गोपिका कॉ्ीदइ पर जा निकक्षों | Pee 
अदा से विरद्दिनी को नेत्र ऊपर गढ़ाये, एक कदम्ब , वृक्ष का सहार 
ले खडी देखा | वह बोली: ‘aga ! क्या कर रदी हो ?' 


'स्वामी जी का बताया सांधन?--विरहिनी के जवाब देने पर 
गोपिका ने पूछा:-- क्या सांधन है, में भी dt ga ९ “ प्रतीचा 
जाओ, जब भी स्वामी कृपा कर आ जाये' |! और भी ङु बताया 
है? गोपिका ने पुढा | 


मंत्र सुनायां 2 \” विरहिनी ने कहा । 
‘eat !? गोपिका ने पूछा ।' | 
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“केसे बताऊ, आज्ञां नहीं ! पर बताये बिना रहा भी नहीं 
जाता | गुरू-भाज्ञा उल्ख घन से भले मुझे नक हो, तुम्हारा तो कल्याण 
gt जायेगा l इधर पास aint सुनो ळा i १°°° #२००७-७ ७७०७ ४७ 0७७०७७० 


( १६) 


“मंत्र का जाप, कृपा की आशा, मिन की प्रतीत्ता'-- रास्ते 
का यह खर्चा पा गोपिका, विरहिनी के पास से चखदी । 


विरहिनी के अन्तिम शब्द वायु द्वारा उसके कानों में प्रवेश 
कर गये, 


श्याम! क्या दृशान न दोगे | बस एक बार, दस एक बार ro 


epee 
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= बहन ! 

आगे कहती--फिर कहती, कहानी -- कहानी, कहानी हो होती 
है, न कम न ज्यांदा । मेरी भी कहानी पेसी हो है। a से सुनना 
यही भीख मांगती हूँ | 


मैंने कहा “कहानी सुनाभ उन्होंने प्रारभ कर दी। सुनने 
, खगो, सुन रही हूँ, भागे भो सुनू'यी। केसे खत्म होगी और कहां 
कहांनी कहने वादी जाने | 


जो लेखनी कहे, “मैंने कही? तो उसकी भूल है। पर भाव, 
परम चेतन्य की बात, छुद्र चेतन भाव Te तक करने में जब थस- 
मर्थ है, तो उसके कहने का साइस कैसे करे | जड़ को चेतन्य करता, 
ऐसा है मेरा स्वामी | तुम ही न्याय करो, क्या यह बांस की लेखनी 
यह कहने में समथा है | यह कहानी | 


हम तो निमित्ति मात्र हैं | यश देना उन्हें सुद्दाता है। जो भक्‍त 
ae’ कह देते हैं । यदि किसी परम भागवत के हाथ पड़ गई तो उसने 
आंख से am, दो ata बहा, आइ खींची --सुझ भिखोरिती को मोळी 


सर गई। 
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(१) 


‘adtqr—Prarat | ऐसा कठोर शब्द क्यो रचा था-- प्यारे 
के मिल्न की प्रतीक्षा-कव तक ?' यदि रचा था. तो इसकी झवधि भी 
निश्चित कर दी होती । नहीं तो, ओ वेदवेत्ता wage! तुम हो 
बताओ, मैं कब तक प्रतीक्षा” करती Stn ? 


पर ठौक ही है । में समझ गई । तुम करते भी क्या !? शब्द 
wit मी तो कहां से ! कालातीत का विरद्द भी तो कॉल की पकड़ से 
बाहर है। सो we दिया, हां ! प्रश्‍न के उत्तर में कह दिया -उसी प्रश्न 
के उत्तर में “प्यारे दशन कब दोगेः--'प्रतीक्षएं किए जो | 


झाशा ले कब तक जीऊ' ? सब ही तो विमुख हो wel 
aia कहते, कव तक चलं! नेत्र कहते, कब ठक न झपके | ala 
कहते, सुरक्षी की मधुर ध्वनिकब तक न पान करें ! fag! कब तक 
नीरस रहे। सब ही को तो अव तक आश्वासन दिला a 
रखा था। A आयंगे, अवश्य आयेंगे बस पुक बार, बस एक बार * 


पर घोरज की भी तो सीमा होतो है। कब तक कोई आशा बे 
ata | नीरस जीवन दले तपे। परवश है, करे भो बया १ उन पर 
क्या ज़ोर । è 


(gre का ज्ोर'-- तुम कहती | कितनी सद व गम आहें खींच 
चुकी । रात्रि में, दिन में, सभी हो समय ! पुकार चुकी, रो चको, हा, 
gat, पर वह न आये | क्या वहन आयेगे। आर डन आंखों % 
gar छोड, इनके वर्षो के संगी प्राण at हीं निकख जायगे । 


. +t 


+ + 
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विरहिणी गोपिका ३१ 


(२) 


afr २ जाऊ तेरे! झा मेरे संगी! फिर पुकार। इस 
झन्ध्यारी रात में बस एक बार वही मधुर व्यथित पुकार । 


‘ot कहां !? बस एक बार। हां एक बार | 

पहोहे ! तू क्यों चुप हो गया ? ga gaat को उस ध्वनि का 
अधिकारी न जान। ठोक हो है | हां शांत हो जा, शांत। इन उडते 
ग्राण-पखेरू को दीपक न दिखा | यह भटक लौट आयंगे। जव कोई 
विरद्दी न मिलेगा, फिर मेरे शिथिल feat में (आन dat! et न 
बोल, TAME पुकार, पी,कर्धा, पी कहां? ! 


मैं अनाधिकारिणी हुं। पूणं अनाधिकारिणो । शपथ खाकर 
कहती हू । तू मत लुटा, सुझे मत सुना, वह बहुमूल्य महामंत्र । 
जिसका तू निरंतर जाप करवा है। “पीं कहां, पी कहां ।? 


मैं सिखारिन हू' । फिर केसे खरीद पाऊ'गी यइ नाम रत्न | 
जो तू निरन्तर लेता है । निर्धन मैं अपनी ओर निहार दुःखी होती 
६ । न पा सकेंगो, यह gaa पुकार, “पी कहाँ, पी कहाँ! ! 


we afa जाऊ. st विरद्दी पपीहे ! दया कर! बतांता जा 
मुझे, केसे gate’ में “पीं sei,’ बस एक ait, gi एक वार । 


(३) 


BUT पुरानी बात हे | जब तुमने सृष्टि रची थी। इन्द ऐसे 
राजा और सुक ऐसे रंक बनाये थे । र्मा, रज, वरुण सब हो देवता 
श्वय पा फूले न समाये थे । सुर निधन को भिखारिनी देख वह 
VY थे। मैंने नीची आंखे करलो थो । पांव को उ'गक्षिपो से पृथ्वी 
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पर कुछ लिखने छगी थी | मेरी ओर तुम्हारी दृष्टि गई थो । तुम्हें दया 
आई थीं) “तुझ को भी दी !- शब्द सुन सब ही तुम्हारी ओर देखने 
लगे थे । सबही मूक हो सोच में पड गये थे। विचारने लगे थे, क्या 
fom ही को देवाधिदेव की पदवी दी'-तब सब ही at संतोष हुआ, 
जब फिर कहते सुना, "अपनी चाह! | आज से तू मेरी केदी हुईं ।-- 


ध्यारे की मैं कैदी आज से हुई'--सुन Ts रातों नोंद न 
आई । मारे खुशी gat न समाई । अपने भाग्य कैसे aug | जिसकी 
निरंतर aana मेरे स्वामी को कैदखाने में बे करनी पढ़े, कि कही 
उसका ब'दी भांग न जाये, उस कैदी को क्या महिमा न गांइये। 


चतुरानन ऐसे चतुर बुद्धि वाले न समे, तु म्हारा ममे | जब 
तुम कैदी बन गये | हां मेरे केदी । मेरे साथ इस मेरे हृदय मन्दिर में 
बंद हो गये | 


किसी को कैदी बनाना आसान नहीं हे । खुद PA बनना 
पढ़ता है | फिर तुम कॉल को पकड से परे-तुम्हारी केद व्ही. wali 
नहीं । जब मुक्ति तुमसे बाहर हो, तब ही तो सुक्त कर सको | फिर 
कैसे मुक्त हो, कहां जाणो ? जब तुम से बाहर SH नहीं | mů! 
मेरो केद ! जिसने मुक्ति को भी केद कर दिया | झुक्तिदाता को भी 
वंदी बना रखा है । हां सदा के द्षिये, सदा के लिये। प्यारा मेरा 
कैदी है | मेरे हृदय मन्दिर में बंद है । मैं प्यारे की केदी हैं । उसके 
wad खाने में बद हू' । 
(४) 


प्यारे ! कया तुम दु:खी हो ? क्या केद तुम्हे नहीं सुद्दाती ! य 
मेरे साथ इस तरह ब'द रहना नहीं भाता । तो जाश GE मैंने स 
किपा । जाप्रो तुर आज से स्वतंत्र हो । जांग्रो मुझ से दूर ata | 
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पर थह क्या ? संकोच केसा ? क्या नहीं जाते | . क्या नहीं 
जा सकते ? मेरा संग तुम्हे ऐसा भाने लगा | जो केदी बने रहना ही 
भद्धा लगता है | 


बताओ तो, sit सुक्तिदाता ! सबको सुक्त करने ara! किस 
मेरे गुण पर मोहे हो जो मुक्त होना त्याग मेरे हृदय के ब दीखाने में 
बंदी बने पड़े हो । कहने पर भी नहीं जाते। देख्‌' तो तम किस चीज 
में sare गये हो । 


सक कों तो कुड भी पेली बहुमूल्य वस्तु, जो तुम्हें प्रिय हो 
दिखाई नहीं पढ़ती 1 हां मैंने सब थोर खोज Stat | कुड भो तम्हारे 
को फंसाने वाली वस्तु न पाई | पर तब भी तुम अऑख गढाये उस 
हृदय-कोण at ओर टिङटिकी watt देख रहे हो। मांनों उसे यदि 
कोडे वहो से sat a तो तम निधन हो जाओगे | हां इन्द्र व ब्रह्मा के 
Wat, स्वगं व पाताल के aa, तम उसके खो जाते ही फरीर हो 
जाभ्रोगे | 


: मैं भी aq’, tq’ । हैं तुम्हारी aia’ sat भरी आती हैं, थो 
पुरुषोत्तम ! ज्यों २ मेरा कदम उधर उठता है । 


मैं निकट पहु'ची, तुमने दो आंसू caer दिये । मैंने हृदय से 
लगा at उठा के वहां से-मेरे हृदय-मन्दिर को प्रकाश करने वाली 
वही — et वहां से--वेरी प्यारी वस्तु । हां --वह्दी, 'तेरी चाइ।' 
(<) 


भाव, भावप्रय, साव स्वरूप होने पर ही अनुभव होतो है) : 
इल रूप से हो रसिक बनता है। रस पान कर रसमय होता है | 
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झ'चियारा क्या जाने प्रकाश का स्वाद्‌। प्रकाश जब उसका 
gaa करने को बढ़ता है, एक ही आलिंगन, एक ही स्पशां में वह 
अपना रूप खो बोठता है । प्रकाश रूप हो जाता दे । 


प्यारे ! क्या तम यह न जानते थे--किंदी बनाना हो कैदी 
बनना था i? क्या तुम न जानते थे, तुम्हारी सृष्टि का यही नेम शै | 
भृ'गौ कीट को कैदी बनाने चलती है--क्या होता है - कब तक कदी 
स्वयं बन बन्दीखांने के दरवाजे पर बेदी चौकली करती रहती है| 
कब तक | जब तक कीट कोट नहीं रहती, wat ही भ्ग॒गी होती है। 
कच तक | जबतक स्वरूप भेद नहीं मिट जाता | एक नहों हो जाते। 


प्यारे ! चाह कठिन है | ' अपनी चाह! -तुम कैसे दे चेडे! ओ 
युक्तिदा तां! प्रपनी स्वतंत्रता स्दाग Sat क्यों बन डौठे ? चाहे कितना 
ही सुसज्जित मेरा हृदय-मन्दिर, कितने et सुन्दर व्यक्ति आह, आँसू! 
तडप, सिसक वहां विराजमान थे और उनका परम प्रिय मित्र विर 
ही क्यों न वहाँ शासन करता था, पर केदखाना आखिर 


है । 


देखो ना ! अब लगे डोलते - फिरते, “अपनी चाह दे, इ 
चाहने वां के पीछे । सत्य के उपदेशक, फिरते हो माँ तक से 7 
बोलते ।-'मां ! ata-ata सब बेर बांध्यो | बरवस ga fateh 
तुम ही सच बताओ, क्या तुमने गोपी का माखत न चुरायां या! 


at मम्दिर व मस्जिद में पूजित | श्राज क्‍या शोचनीय gat 
दशा दै; जो फिरते हो aait छो चरण -रज देते | [हॉट यह | p 
क्यों- इसीक्षिए न, कि कैदी बनाने aa थे । “हवां अपनी We f 
बेदो पइनाने ओर बन गए खुद केदी | 
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आओ रसिक शिरमौर | ढलकां दे जरा सी बू'द इस भोर भी 
mia Faxed हुए पेमाने ले, उस मदिरा की जो त केदी बन नित्य ही 
अपने चाइने arat के हृदय मन्दिर में विराजमांन हो पान करता हे ! 


सें बि जाऊ ! 


(६) 


यह क्या स्वामी ! अपने केदी के सामने सम्रोट को aiaa 
फैलाना नहीं सुता | कोई देख जेया तो क्या seat! 


यह क्या प्यारे ! तुम मित्ता के लिए क्‍यों gta बढ़ाते हो! 
स्वामी को दासी के aye, यहभाव नहीं agi छगता क्या 
BAM कोई | 


\ 


नहीं, नहीं-यह क्या ! ag आंस wat! ag चरण को ओर 
दौदना Sat ! स्वामी ! यह क्या, यह क्या, बस qa” 


« कहती विरहिनी afiga हो गिर पडी ।-- 


(७) 


प्यारे की आंख मिचोनी-कसा Ja aa ai: गम्भीर 
~ कसे समरू में MA | i 


“प्यारे की खोज में'--केवल्ल यही एक दीपक था जो अपने 
जीवन में पा, ag wait थी | उसकी खोज में । 


“प्यारे की चाह! -- यही qe अवक्षम्ब था--उसके झुरे जीवन 
को सहारा देने वाजी पूक मात्र लांठी थो” 
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झर आज वही उसका “एक मात्र सद्दारा!--हां वही 'चोह- 
भिछु बन प्यारा उस से माँग बेठा--न देती, कसे साहस करती-देती 
तो कैसे atdt— 


हाँ वह मूच्छित दो गई। अपने जीवन “प्यारे की 'चाह'<का 
वियोग न सह सकी | 


त केसां दानी है, झो ata! ओ मोही ! त्‌ केसा ईश्वर है। 
दी हुई वस्तु भी कोई वापिस माँगता दै । और फिर उसे पा जब किसी ने 


उसे अपना जीवन बना लिया हो । 


झो करुणासागर! करुणा त्यागी थी, at eat साथ साथ न्याय 
भी खो बेठे ! 


, तेरी बहस यहां न चलेगी । उसके पास गवाइ हैं। WE è- 
तड़प है-सिसक है । सब ही कह्दे गे; हां हमारी महारानी-विरई 
को हम दासियों के संग स्वामी ने दान किया | तब ही से हम 
रानी के संग उसके हृद्य-मन्दिर TEA तब ही से वह 'विरहिती' 
कहलाती 2 | 


“मेरी चाह!--“मेरी चाइ? तुम Gia पुकारते stat | aa 
डाळे तेरी चाहने वाली “तेरी चाह” । अपना जीवन “रतम की चाई 
केसे दे डाळे विरहिनी | awa प्रकाशमय जीवन में पुक बार प्रकाश १ 
कसे दे डाळे ag दीपक | अंधियारा किसको प्रिय 2? 


दान किया था, तो विचार Aat था । क्या इन ot 
नझाडों में कुछ रहा ही नहीं, जो तुम इस 'झपनी चाह! की खोज 
जिस तिस को विनती करते फिरते हो । 
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staa ही सबको प्रिय है-सवश्रोष्ठ वस्तु 21 क्या यही 
तम्हारां जीवन है ? तो क्‍या तुम्हारा जीवन, तुम्हारे चाहने वादों के 
पास धरोहर रखा है ? पर जीवन बिना तुम जोवित केसे हो ! हां अब 
में जान गई, तुम साथ ही साथ अपने चाइने stat ,के बढीखाने में 
अरोंहर हो । 


तुझे कहां कहां न खोजा, पता न चला | साज पता चला तू 
met teat है, तेरा घर कहां हे | 


वढी ना ! तेरे चाइने वालो के हृदय-मन्दिर में | विरहिनी 
के हृदय-मन्दिर में । अब मेरे जीवन ! मेरे raat! तुझे में खोज 
निकालू' गीं कहां -- वहीं 


में चख दी उस पथ पर-शीघ्रता से चल दीकिसी को 
खोज cca ००१ > 


तेरी विरहिनी की खोज में । 
(८) 
तू ही हमको पथ Raat है। पास बुलाता है। गजे 


लगाता है। यही नहीं, wat है—रुलाता है। तडपता हे, 
तड्पाता है। 


क्यों किसलिप्‌-केवल इसीलिए ना, त भक्तवत्सल 21! 

नहीं adi, और भी एक कारण हे । “त बड़ा दानी है। क्या त अपने 
नहीं दे staat | उससे भी अधिक देता है। अपना जीवन दे 
राबता हे | फिर कैदी अपने चाहने वालों का बन सद्‌! के किये उनके 
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हृदय के ब'दी खोने में धान विराजता है । नहीं नहीं चोर चन फिर 
अपनी दी हुई वस्तु को खोज में लग जाता है। भिखारी बन हाष 
पसार अपने चाहने वालों से उसे आंचक्ष फैला मांगने लगता है। 
जिसको दे त्‌ भिखारी हो गया, उसका सूर्य जान उसकी खोज मे चह 
पड़ता है। ऐसी है, ag “तेरी are” | 


“तेरी चाह! ले ही तेरी निधन चाहने atad धनवान हो जाती 
है । पुकान्त में बैठ सेती है। निद्रा नहीं आने देती कहीं उपे 
लो न बैठे । इस लम्बे जीवन की घड़ी उसी के सहारे वद्द रिमिष i 
काट देती है। आंसू को aa बना sa दीपक को प्रज्वज्षित रखतो है। 
ऐसी है 'तेरी चाह! | 


तू दिया हुआ मांगने में नहीं ware । कृपण sear 
इसकी परवाइ नहीं करता | और हाथ पसार बैठता है- माग बव्ता 
है अपने चाहने वालों से, वही अपनी चाइ । यह भी तो नहीं सोर 
सकता कि अनेक MENT का साम्राज्य रखते हुए जब तू नहीं at 
सकता, तो केले जींयेगी तेरी निधन विरद्दिनी । जिसका बल धे 
केवळ वही है, एक मात्र 'तेरी चाइ? | 


पर दाह री विरहिनी ! त धन्य है। त्‌ केसे अपने स्वामी शी 
पसारी wat खाली रहने दे । ८ 


'च्यारे @—ag कह तू दे came और साथ ही att 
अपना जीवन “ee 


( विरहिनी मूच्छित हो स्वामी के चरणो' पर गिर गई |) 


श्री 
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प्रिय बहन ! 
विरद्दिनी की खोज; आसमा की खोज, जींवमात्र की खोज है। 
जब भी ठेस ail | जब भी हृदय बह चले । 


कब वह शुरू होती है। कहां से । कहां को । उसका तो कोई 
नेम न सुना, न मालूम । 


ma है-- यह खगन--जब ही लगे संसार फूंक दे। भौर 
यात्रा पर आरूढ कर आप अन्ध्यारे जीवन में दीपक बन पथ दिखाती 
wat | 


प्यारे की प्यारी? की खोज करेंगे। अवश्य करेंगे। A 
zast आदेश frat, तड्प जागी, विरह ने सोया जख्म जगाया भर 
इम चले । हां हम और तुम | भला कहां 


प्यारे की प्यारी को खोज में। 
इस बीच धैय | उस सफर को जो कर चुके, सुनो उनका हर 
कहती हू" | | 


Sd 
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(१) 


पेड़ की थोट मै छिपा पुजारी यह अपने ठाकुर की लीळा देख 
रहा था | मूर्च्छा से चेतन्य हुईं विरहिनी से जाकर gga लगा: 'तू तो 
मर गई थी । 1 


प्यारे का मारा मरतां नहीँ ।' जीवन! में ag की छाया नहीं | 
प्यारे fat at पत्र पत्र मरता है, वही जीता है | यों तो जगत 
ही मरता है, कौन जीता है । जो जगत में मरता-जीता है वही मरता 


t जो मेरे प्रभु में मरता हे, वह तब भी जीता ही है, सदा ही जीता 
। 


भकृति के tina लगाये नेत्र उस जीने को देख नहों सकते | 
भल्ला प्रभु के हाथ में रह भी कोई मरता है । तब भी ' मूढ कहते हैं, 
जरायु ने प्रभु के जीवन दान देने पर diag स्वीकार ही! प्रभु की 
वाणी को जटायू हो समझा | 'जीवित वह अमर जीवन की गोद में 
Scr, किस जीवन को फिर वह मांगता । प्रभु भकत की सदा परीक्षा 
लेते हैं, वह उत्तीर्ण हुआ? ह 


(२) 


'किधर हैं, मेरे प्यारे के प्यारे । मेरे रघ से न डरने aa’ 
वता दे ! “कहां रहते हैं वह तप हीन, aada, भिखारिनी को गोद में 
चरा झांसू पोंछुने वाळे!--वह कहने खगी | 


मेरी परछांई तुग्हारे स्वच्छु वस्त्र पर न पड जाये। मेरो शस 
तुम्हे स्पर्श न कर जे! हां दर ही रह qe! झो पुजारी! 


१ 
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ga दुखिया का ag बांटने वाला ! ओ सांवरे | क्या कोई 
नहीं? \ £दिघाता चूक पडी ga a ज्ञानी'"*""" ७७०७०७१ 


Ot अवश्य है | ओ सम्दिर में वेठे मूक भगवान ! मैंने तुझे 
ged देख लिया । “है, अवश्य” कहते सुन fan!’ 


“फिर तू अब मन्दिर पट Fat नहीं खुले रहने देता | कया भ्रपने 
की थाज्ञा भी नहीं मानता ।” 


guat है, इङराता है, तो मैं जाती हू'। तृषित जाती हू, 
anga जाती g । अपने भगवान के विरह को .साथ ले ज्ञाती हू । 
ले तू. मव संभाल पुजारी ! aa तू संभाल ! उस सिंद्वासन पर विरा 
मान अपने भगदान को are coe eaten `° "`` (कहती 
विरहिनी गिर पडी**"-**पुजारी डर गया । मन्दिर के पट बन्द 


हो गये ।) 
(३) 


सुसाफिर ! गठरी संभाल ! राह रपटीली है। काँटे हॅ, राख 
मे, नदीं और नाले । cere हैं पहांड | तेरा यात्रा कठिन है । 


‘ene फिर न तेरे साथ संगी न साथी ! इतना सामान an 
अकेली क्यों निकल पडी enp 


“पर दोक है । उनका त्यांगना योग्य न था | तूने ठीक gt 
firait जीवन भर तेरा साथ दिया, wat "उन्हे केसे त्याग i 
अवश्य साथ ही लेकर चक्षना था । यह ats साथ ही sel ad! 
इस विरह, इस age, इस आसु को साथ ही लेकर चल | 
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‘Ty तेरा कल्याण करे |? 
(४) 


कैसा प्रभु ? जो मेरा कल्याण करने का दम भर रहा है। 
तू क्या कहता है पुजारी ! कहां wa तेरा झाशीवांद । मेरे रोम रोम तो 
भरे हें । तू अपनी चीज़ आप संभाल । 


हां रोम रोम में व्याप रहा है--“विरह! | उसको पा सुरे 
और इ न चाहिये । वही मेरा जीवन, मूर्तिमान झ्रांशोवांद है। राइ 
का तोषा है। इसे पा न रांह की थकावट, न भूख, न प्यास मुझे कुछ भो 
नद सताती | न प्रमाद ही घेरता है | जहां यह चोकीदारी करे, चोर 
केसे आये। तुके केसे वताऊ यह कैसा चैतन्य है । मुझ ऐसी aq को 
भो जिला रखा है । ओ पुजारी ! सुरे तेरे किसी भी प्रभु की आव- 
यकता नहीं । यही तेरे प्रभु का जीवन है । 


(५) 


नाहक इससे अरकी । यह न सोचा सैं zat कह रही हूं, किससे 
केह रही हू' 1 यह मूढ, परम रहस्य को सुर पाळी विरहिनी की बढ़ 
समझा | तभी तो कहता है, 'तेरा विरह मेरे प्रभु का जीवन है।' 


ओ "तेरे! AY चश्मे से देखने वाजले मड ] सत्य ge रहित 
होता है। कृष्ण राधां और राधा कृष्ण हैं ; दोनों में मेद नहीं | संयोग 
वियोग रूपी पट को Wag लेने को ही वाने बाने में परिणित 
होतो है । कृष्ण ही से राधा कष्ण हैं । लीक्षा की चादर इरी और 
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कृष्ण ही कृष्ण हैं | विरहिनी राधा की चादर ओढी और राधा कृष्ण 
इ । कैसी आनन्दमय दीक्षा है । विरह ही कृष्ण का जीवन है। राधा 
ही कृष्ण का जीवन है | लोला से व'चित कृष्ण केवल कूटस्थ, iT- 
नन्द, ब्रह्म ही हैं। जों सुख चाहे तो विरह पूज | विरह हो 
जीवन: है । 


र “किसका '** `° "*°°? बिरहिनी के कोन में शब्द पडा | पीतरबर 
> का छोर WaT, ग हसी की शावाज़ ate OOS आवाज़ झाई"** see 


गिरती हुई विरहिनी के सुख ले निकला “तेरो” । पुजारी पुजारी 
न था, तू हो था; at तू ही था—धो चित्तचोर त्‌ ही था । 


(६) 


“हैं, तुम कहां ? इस बन में । अकेली पृथ्वी पर पड़ी हो। 
गोपिका ने विरहिनी को गोद्‌ में faet प्रश्‍न किया |: 


'झकेल्ी' तो नहीं g-ga प्राणो को ले पडी g! 
अकेली! तो नहीं geta हृदय को खे पड़ी हूं 'अकेष्षी' तो 
नहीं हँ--अधीर जीवन को ले पड़ी हूं । 


(न सें तो नहों-- पुवी सस्या की गोद में पड़ी हूँ।पर र 
aa’ में पड़ी हूं । तपते faa’ में पडी हूँ faa जहां नहीं, ४ 
अंधियारे बन में पडी हैँ, ga पडो हु" । Ra मसोसे पडी g! 
किसी की arg किए पड़ी हू" ama का गल्ला घोटे पडी ई | 
, एक प्रियतप्त के मिलन की चाह a X Was समान पड़ी g l gi q 
बन में पड़ी हू' weal पड़ी हू.। कब झावेंगे प्रियतम- 
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प्रियतम ! कब से मैं दुखिया टिमटिमांती आशा लिये पडी हू'।न 
आओगे श्याम ! मैं तुम्हारी हो प्रतीक्षा में पड़ी हु । अकेखी पड़ी हू । 
sae तुम्हारे मिलन की आशा खिये पडी हुँ । फडफडाना ख़त्म कर 
शिथिल हो पड़ी हू" | कया क्‍या तमन्नायं faq पड़ी Zl क्या तुम न 
पूरी करोगे | इस मेरे जोवन में यदि प्री न करना था, तो क्यों रांग 
छेड़ा था। जो न आना था, तड्पानां या, Garrat था, तो क्यों" बिरह 
मेरा जीवन बनाना था | भिखारिनी बना बन बन भटकोना था | दर द्र . 
ठोकर खिल्लवानां था ! ** “***'मैें मर जाती, मर जाने देना था। ' 


हाय ! यह तुमको न करना था। मेरे दर पै आईं मौत को न 
RIN था | : 


देखते क्या हो ! तुम्हारी करनी सुरले नहीं छिपती ओ इद्धिया! 
JÈ सब याद हे । खूब याद है। सुके याद है, तुम्हारा झुरे तडपते 
छोड़ कर 'चल्ले जाना, सुभे खूब याद है । मेरा पुकार पुकार हार जाना 
ओर तुम्हारा! als उडा आवरण डाळ छिप जाना, सुरे खूब याद है । 


याद है, सुरे खूब ata है । आंसुझों की माल्या पोना, झुरे 
याद है । तुम्हारा पहनने को मस्तक नवाना सुके याद है । हषे से प्रेम 
के आंसू आ, मेरी आँखों के सामने तिमिर का छाना खूब याद है | 
अंधियारा आना खूब याद है | तुम्हारा weet हो जाना हां सुके याद्‌ 
.है । तड्पता सुरे छोड़ atat याद है । यांद है, याद्‌ हे, श्याम ९९९०० 


(७) 


“धीरज धरो, प्यारी ! मेरो विरहिनी ! यह व्याकुलता प्राण न 
दर ब्ले जाये । शान्ति, wife? गोपिका कौ बात काट विरहिती 
Wet --'तो क्या यह प्राण अमी बाक़ी हैं | निदेयी, fates बह अभी 
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बाक़ी हैं । मेरा स्वमी चला गया, सुरे विसरा चल्ला गया, मेरा adea 
चला wali इस fia? में अब कया बांक़ी है, जिसको sted 
करने को यह बाकी हैं । 


ओ मूढ ! तुरे मैंने gat किया। सब पापों को प्रायश्चित 
कर अभी जा, उसकी खोज में जा, चरण-चिन्हो को देखता जा, इन 
aidia साथ लेता जा, राह में बिछांता जा, नमस्कार करता जा, 
प्यारे की खोज में जा, सांवरे का स्मरण करता जा’! 


जो पूछे क्यों अये-लजा जाना--आंसू भर लाना -- sage 

हो जाना--श्राहों का तूफान खडा कर देना--वडपना, WET हो 

कहना, पांप छा stated करने श्राया हू । विरहिनी का भेजा आया 

हू'--स्वामी ! क्षमा मांगने आया हू'। इन चरणों पर उपहार बग 
न्योछ्ठावर होने को आया हूं-- विरहिनी का पडाथा आया FI 


जा,-- À मेरे अपराधी प्राण ! तू जो-- हां प्यारे छी खोज 4 
ला--मेरे सांवरे aN श्याम को ''" `" 


(८) 


“जीवन! केसा सुन्दर शब्द है--संसार इसके लिये मरता है। 
संसारी मरे' तो at—ata प्रिय सब को ही होते हैं, केले त्यांग | 


पर महात्मा भी तो उस जीवन पर जान स्योछावर करे ह! 
यदि और जी सके | कया aat जप, तप, संयम, साधन, युक्ति 
लिये नहीं करते हैं। aa, अनुष्ठान करत्रे हैं। ऐसी मोहनी दे, T 
की झाशा!। 
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और पक मैं विरइ की मारी, सब से कहती ले छो यह मेरा 
जीवन | पर कोई पूषा ही नहीं । arg भी हाथ बढ़ाते घबराठी है। 


मैं भी तो देखूँ, यह संसार-व्रिय मेरे स्प से, मेरे संग ऐसी 


दूषित बयो हो गई ! जो अब सब इसको देने पर सी aka घब- ' 
राते हैं। 


पर नहीं-इन प्राणों को श्याम सुन्द्र के पीछे भेजा था। वह. 

तो नघबराये। चढते २ रुक गए। आंखें भर atl सत्कार 

दिया । संसार को afta, मेरे स्वामी को वह क्यों प्रिय खगे। saa 

उन्होंने क्या देखा, जो संसार at आंखों से अदृश्य था | --वही--- 
बयो तुम नहीं जानतीं ! वही, प्यारी गोपिका दही! 


“प्यारे का faze’ | 


(६) \ 


प्यारे को “अपना (वरह? बढ़ा प्रिय 2 | उन ga के सागर, 
व म घुर्ये के भंडार को सब दवी तो ata है। यदि उनके (पास 
a है, तो केवल यही --अतन्य भक्त शिरोमणि का विरइ । 


ऐशवयं 


अप्राप्त वस्तु सब gl को प्रिय, होती 21 और यदि वह 
अपना पूरा गार कर निकळे तो कौ नघ्रधीर न हो araat 


सूतिमान हो जब वह, आंसू, त !प, व्याकुलता, कसक सव को 

भो पी रूप धारण कर चढती है--नहीं (न में, क्वासि कृष्ण? 

कहां है मेरा प्रियतम-- किधर गया मेरा चित्तचोर!--कह विचरती 

कीन ? - वही, मेरी मैया, 'श्रो राधे--वृत्त पक्षी सब हीं चतन्य 
दो म के चरणो की रज धारण कर झुक जावे हें! ores 
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घ्रज की लता, ्ज के वृक्ष आज तक झुरे हैं। उस विरह! कौ 
महारानी के चरण-स्पर को इम्तज्ञारी से! 


मां ! वयां तुम न झाझोगी= मां-सां-मेरी साँ' "०००१५०१ 
(१०) 


जीवन को पहेली बनाये बिना कोई केसे जीये। कुछ तो T 
जीना स'भव है। चारों तरफ कितना सामान बिक रहा दै! तड्प' 
कसक, विरह, दुःख, व्याकुलतां ! कुछ भी बे लो। उसमें उद्धम 
जाओ “बस जीवन मिल गया--उसे & जिया करो जन्मों | 


गुप्त रहस्य कोंई बताया नहीं करता, पर तुम बहुत दिन पे 
यह चौलर छे के ढौठे थे। gear छुड़ाना भारी हो गया। सो उपदेश 
कर दिया । अब इसे अच्छी तरह गठिया लो | मंत्र है. महामंत्र, परम 
पवित्र साधन है। जहाँ इसे सांधा और कोस बन गया । और घर 
प्राप्त हो गया | परम ag मिल aati वह तो तुम जानते ही. 4 
क्या--देखते हो मानो जानते ही नहीं-सो सुन लो फिर से उसका 
नाम, श्याम! "** see meet 


क्यों तुम काँप क्‍यों गये ? कया gaat शीतलतां न संह सके | 
. हैं तुम उठल क्यों पढ़े ? क्या इसकी ताप न सह सके ! 


हां यह ऐसा ही है। तांप व शीतलता दोनों ही तो ga 


भरी हैं | उसका विरही तभी तो कभी gaat कभी रोता, कभी नाचता 
mat शांत बैठता है । 


ना! ना | 'रोग नहीं है (पर हां विचित्र रोग? है। शि 
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a'ar में औषधि, अचूक उस रोग को नाश करने वाली छिपी है । 


नाम केसा विचित्न, केसी प्यारी वस्तु है। जिसे वियोग प्रिय 


वह इसे जपता, जिसे स'योग सुहाता वह इसे ररता--ऐसा है यह 
नाम->भल्ला कोन aeaa ‘sara’ ! 


( ११) 


“राचे, श्री राघे'-हें-मेरी मैय्या को कोन इस एकान्त बन 
में पुकार रहा है। में भी चलू', देख , यह gaa ईषां करने वाळा कौन 
है? wa उससे बड़ । 


हैं ! यह sta? “पपीहा' ! तूने 'पी-पी' कहना कब से 
स्यागा ? 


- “पी? को जब से “राधे राधे! पुकारते सुना-बद्धिहारी ! मेरे 
गुरुदेव agid अपने चरण कि इन sast से अभिषेक करू | 
Wat आगे कि इन केशों से चंवर केर लू'। क्या उपहार दूं तुमको 
मेरे पास इस महांमन्त्र को दीज्ा पा अब कुछ भी भेंट करने को 
न रहा। 


जो नाम स्वामी का जीवन हो । जिसको वह निर तर रद लगाते 

बन में, कारों में डोळे । दिन-राठ पागक्ष से 'राधा-रांधा' कहते घूमे | 

वह प्रिय नाम जो जड़ को चेतन्य करे, पक्षी को मोह जे, केवळ मात्र 

परी मेरे स्वामी को एक मात्र वश करने में समथ है। अब तो अपने 

स्वामी को वश करने की युक्ति पता लग गई । कृष्ण के जीवन 
६--फा जीवन झअवलम्ब-्=यह नाम--*राधा'-सिळ गया | 


बस मौन - ठोक ही हे । परम रसिक ओर MATT झो शुकदेव 
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जी सब रहस्य वतो भौ, इस गुप्त मन्त्र को कदते स'कोच कर 'गये। 
केवल कहा aren? और चुप हो गये । सो मैं केसे अब कुछ oy 
सो अब आगे मौन ! 


wv 
- Se 
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faa बहन | 
‘Mea सों प्रीति करके, 

कहो कासां बोखना'। 
मीरा ने कह ! 
संसार से मौन हो गई--छोर लगी प्यारे से करने ayl 
बात बहुत छोटी थी--बात बहुत खस्बी थ्रो! कहानी हल 

ही न होने में आती थी । आती भी केसे--क्या वह न थी 

की बात 


प्यारी कहती गई--नैं पेढ की आड में छिपी सुना की-” 
तुम अधीर न हों, जो सुना, सुनाती हूं । 
= 
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(१) 


बन ! तुमने ही तो कहा था, 'दुद ळे हो जीना स'भव है! । 
एक साधन से ही ag साध्य सघता है | 


तुम्हारा उपदेश T—agt— 


“मन्मना भव 


उसको इस हृदय में ध्यान का जाल बिछाये केदी बनाने को 
fah aa A । हां उसी Raa: k 


- बड़ा छुद्धिया 2—’ga कहती ; हो“ हुआ करे--मेरा ‘fae 
भी बड़ा रसिया है। 


‘ata १ 


वथा न बता gat उसका नाम-तो फिर सुन, इधर आ 


पास कान at— बस एक बार बतांऊ गो--उसका नाम--सुन=""°"°° 
TTT me 


(2) 


यह qar ! तू लडखडाने क्यो लगी | 
` पर ठीक Bemis में शक्ति होती है। फिर यदि महामंत्र हो, 
तो कहना ही क्या | शुकदेव ऐसे परम भागवत ने जिसे जप।-नहीं 
नहीं मेरे स्वामी का नित्य निरंतर जपने वादा मंत्र-उसकी महिमा 
केले कहूँ ? बस जा-- जपे जा “श्री UP और बिचरे जा वुन्दांवन में | 
ऐफे मित्र जायेंगे गिरधर नागर-- तेरे जीवन फो गीत प्र! हो जायेगां-.. ' 
सखी ! बिश्वास कर--- श्रद्धा ही एक AES नाम का भूषण है। ` 
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(३) 


स्वामी ! अब ats eet जाते हो ? क्यों जाते हो! घोरे 
जाते हो ! इस अंधियारे जीवन में ट्रीपक जल्ला कर न बुझाते art! 
प्यारे! न बिसरा ।' 


Squat ! तू यह बया कह रहो है ।? गोपिका ने विरहिनी al 
Qara सहज समाधि भंग करदी । “कयां स्वप्न देख रहो है! 
अश्न सुन अपनी धुनि की पक्की विरहिनी ने अपने इटे राग का तांता 
जारी fear | 


(स्वप्न था । जो देखा स्वप्न था । तो हाय! वह क्यों हुए 
गया। में क्यों न सोती हो रह गई । स्वप्न देखती ही रह “Tet 


A 
स्वप्न में तुम atti ae केसा आना | आकर फिर केम 
ज्ञाना -। प्यारे विरहिनी को यह झाना--जांना नहीं सुददाता | 


स्वप्न में तुम आये - कितनी प्रतीक्षा के बाद -कठिन a 
के बाद। स्वप्न बन झाये । मेरे स्वप्न मय जीवन में आये। हाय 
चित्त-दोर ! तुम वह मेरा जीवन-- ag स्वप्न भी मुझसे छीन $ 


गये |’ 


a केसे जीऊ--क्या लेकर जीऊ--कब तक जई” 
` अयो.जीऊ ? 


'मेरे डिये?- मैने सुन ली तेरी बात--जीऊ'गी, N fa 


जीऊ'गौळ्ळतेरा ध्यान ले जीऊ'गी--अवश्य जीऊ गी~ब हुतं tl 
सदा मौत को प्यार करने वाळी में जीऊ'गी ! हां बहुत जीऊ ‘a 
aa गी-- निराशा से तेरे atta 
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बहो मेरे स्वामी का आदेश है--मैं जीउ गी--! 
(४) 
वे आये, वे चले गये -सुफे याद है। और जाते समय शोखी 
से अपने चरण-चिन्द् मिटाते जाना मुमे याद हे.) 


वह मोहनी सूरत मुझे याद है। वह त्रिभंगी धदा से करम्ब 
का सहारा ले खड़े दोना सुके याद है। 


वह मोर Bee, वह IgA धौर वह कंघे की काळी कमरिया. 
सब मुझे पाद है। 


Manet के छोर का इवा में उडना-सुके. याद है। वह 
Sat की मधुर तान और agar का किनारा सुरे याद है। खूब याद 
È | उस मधुर मुस्कान से मेरा Re छोन ले जाना मुझे याद है ।. 


मेरी marsit का चुर्ण होना-=सुर पर निरोशा का पहाड टूट 
पडनो-स्वांमी मेरे ! व्यथित हृदय को famat छोड जाना-भौर 
अदा से मेरी सब उम्मीदों को ठुकरा जाना-स्वामी ! फिर सुष्ट फेर 
केशो चित्तचोर ! श्रपनों गठरी सम्भाक्षते तेरा जाना मुझे याद है, 
खूब.याद है | 


स्वप्न में तेरा आना--ओऔर gÈ उगा कर ‘gra कृष्ण!' at 
Stat देकर चले जाना gà याद है।-'फिर भी कभी आना -- 
भेरा प्रार्थना करना और तेरा कनखियों से संकेत कर सुनी भनसुनी 
रर चले जाना मुझे याद है। तेरा चल्ला जानां, मुझे इस बन में 
Wat छोड़ जाना याद है। 
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(x) 
‘gaat’ हुं - दुखिया हैं--विरहिनी हुँ ~-सिखारिनी हूँ- 
क्या न stat श्यास ! 


जगत ठुकराये aa हूँ --तुम्दारे मिलन की आशा ले ह तमार 
करती यहां आन बेटी हुँ । वथा न आओगे श्याम ! 


aaraa हो, दीन दयाल हो, पतित पावन हो, करुणा 
सागर हो, जीवन थाघार हो-सुफ़े बड़े प्यारे लगते हो--कया त 
mista श्याम | 


जैसे भी हो arat ! घन बन आओ श्याम--मैं मोर बनने को 
akan & stat हू | 


` ज्ञ्योविर्मय दीपक बन आभो भगवान्‌ -मैं पतंग बन बहने 
को नैडी = 


प्रेम बन आशो, प्रं मन्नित्रि श्याम--मैं विरद्दिनी बडी श्राप 


am बैठी इँ । . 


प्यारे | तुम ret ! जैसे भी हो आओ ! सताई हुई को शोर 
सताधो-तड्पी को और न तडएाश | जरदी आों--वायु से ब 
dann mAg शोध आओ--सुझे न frac 
RATA आद्रो ! प्यारे प्रायो 


(६) 
ककया वे न आयेंगे १? 
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4 पर वे तो कह चुके हे. "आऊ गा” । क्य सुनने में तो गळतो 
न था। 


ARM, अवश्य आऊ'गा'-हैं--यह कौन ? मेरे हृदय से 
उठते प्रश्‍न का उत्तर देने वाला “त” ata ? निराशा के घन में विद्य त 
सा धन; अशा देने वाला “तः कौन ? फिर “त? कह वही बात--मेरे 
जीवन की बात--फिर मैं सुन लू', एक बार--वही तेरा प्रिय वाकू | 
बस एक वार, बस एक बार'***** 


पक्षी बन पेड की डाल पर जां बेठ--पर फेला 'यहचहाता 
कह दे बस एक बार, वही जो 'त' ने अभो कहा था वही मेरा प्रिय 
वाक्‌ बस एक बार | बहती यमुना की बहर वन, SAS बस कइदे- 
- वही सुद्दावना वाक्‌. सुके वह प्रिय लगता हे । कहदे बस एक दार, 
बस एक घार । > 


+ + + + + 


मोर सुकट वाले, व'सींधर, बनवारों ! तो क्या 'तू' न बोलेगा- 
ते फिर त ही बता में कैसे ग्रादेश पालन करूंगी | इस पथ के पथिक 
को कुछ ता ager चाहिये। हां, सुड कर ओ जाते हुये श्याम ! ङु 
तो कहता जा, बस एक बार Aq एक बार | 


+ + + + + 


a देनों सरोवर कहना नहीं मानते । ल्ला फिर उमड, TA 
भौर लगी सेरी जोवन नेवा डगमगाने । क्या नाविक बन न आझोगे ! 
भ्या न बनोगे मेरी पतवोर, बस एक बार, बस एक बार | 


+ + : + + x 
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(७) 


ag आशा आशा नहीं, जिसमें निराशा न हो । योग योग 
नहीं, जिसमें वियोग न हो | वह मिलन केला जिसके साथ AJR छा 
भय न लगा हो | दुःख के ताने व सुख के वाने से ही--तभी विधाता 
तूने यह सृष्टि पट रचा है । चतुरानन ! तू बड़ा चतुर है | 


चतुरानन ! तूने तो जाल बिछा दिया । सुन्द्रश्याम को वह 
न सुद्दाया | उसी की ओट जे लगा ag आांखमिचोनी खेलने । रोतेः 
sma, तड़पने-तड्पाने। तुम ऐसे चकित क्यों यह सुन कर 
हो गए ? 


ठीक है, वह ज्ञानानन्द स्वरूप है-कटस्थ है--परम चतस 
है-परमानन्द स्वरूप है । पर कब होतां है, उसको संतोष उस 
थ्ान*्द से पर्णानन्द्‌ जब अपूण हो विचरे, तब पणं का सुख S 
भव करे। पण होते मी इसी sama’ के अभाव से वह अपना 
जीवन सुखमय न प्रतीत कर saat है दु.ख की खोज में। sera 
को गोद में । उसी चादर को ओढने चलता है; जिसको swags! 
तू देख-रेख करता है | qa ब्रह्म अवतार dat है--लील्ला करता है“ 
रोतो दै--रुखांता है। 


विरह बिन मेरे स्वामी कां जीवन फीका है। तभी वह खोजा 
निर'तर--क्या - मैया राधे को गोंद | वहीं. केवल वहीं सुख aai 
है। वहीं लोला प्रारम्भ होती है। कौन सी -gp को गोद. में पड 
राधे पुकारती है, “प्रियतम कहां हो ? और ade sage हो a 
की गोद में पड़े वे पुरते हैं 'हे श्री राधे | हे रास रासेश्वरी |“ 
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(८) 


सच TH तो शब्द तो केवल यही हैं ! 'राघे--कृष्ण |! परम 
भाव स्वरूप हैं। खीला निमित ही पुक प्रणव रूप होते भी दो 
भासते हैं । 


भेरी कहानी शब्दों की ware नहीं-- व्यथित हृदय को पुकार 
है । इसके अतिरिक्त हो भी कयां सकती थी । क्योकि सब शब्दों को 
प्रतिपाद मेरा स्वामी है। और सब कम उसी के निमित्त हैं। 


कोई न समरे तो क्या करिये । मूढ यह बहुमल्य प्रभु को 
अप ण करने वाळा aa, इन दोनों कमण्डलों से यदि संसार-सम्ब 
धियों के स्नेह व आसक्ति पर उदेल डाले तो क्या करिये। अनाधि- 
कारी हैं-'अलप बुद्धि हैं । प्रु उनको समर दे'। 


पुकारे at वही नाम--सुन्दर नाम--पपीहे का बताया नाम- 
यही जीवन का फल 2 sco ७७०५०७७००७ 


'हे श्री राधे !? 'हे श्री राधे ! यह कौन ? ठीक है, सुरे चेता- 
वनो देने थाई यह ध्वनि | में ज्ञान की गठरी बांधने at थी। केसा 
सुन्दर नाम, इसने सब ही उस कड़े को गठरी समेत भस्म कर द्या । 
अय हे, आग यह प्यारी जी का नाम । जीव ! जो तू अपना कर्याण 
चाहे तो इसे निर'तर जपे जा, हां जपे जा यही नाम-- 


हे श्री राधे!-- 
-pga 
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प्रिय बहन ! 
और जो वे न मिले तो खोज करू'गी। भन्दिरों में ay 
करू'गी | मस्जिदों में सर पटकू'गी | तीर्थो' में भटकू'गी, हाँ नंगे पैर- 
पैर तो उनसे मिलने के ही लिये हैं, और हाथ मिक्षा करने के Rij 
at Gale बन कर चलेंगे , यह नुस्खा बहुत दिन से मैंने सुन रखा है। | 
अभी mamar नहीं | समय अभी नहीं आंया--सो चादर ढी होर 
में बांध रखा है। भला कौन सा ! 


‘at बन के फकीरा फिरेंगे इम, 
| तुरे ee मिलेंगे कहीं न कहीं । 
gat सेवन से पहले पथ्य रखना होता है। कब तक ! जब क 
कि यहां से निराशा न हो जाय । s >. 


चलूँगी बदन ! अवश्य चलूँगी | तुमको साथ लेकर चह्लगी। 

अनन्य भक्त का संग at दायक होता है। निराशा आने बाँ 
देता । आशा झल्लकाता रहता हे । चली, प्यारे के प्यारे संतों की लोब 
में चळूगी । देर बस यही हे--विरह तीब्र नहीं-- ve प्रज्वल्नित gal 
-और फिर न किसी से agar न agar | वद्दी पथ प्रदुर्शक बन रां 
feaa चल्लेगा ! देखो ! सामने कौन जा रही है। चलो उसके 
कहानी सुने” । कटानी मुझे बड़ी प्रिय 2) 


| 
| 
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विरहिणी गोपिका द्वा 


(१) 


हैं! कोन ? वही विरहिनी। वही खटपटी ae । वहीं बिखरे 


` केश | वही बहते नेत्र । वही danat को सा रगाशरोर। कहां जो रही 
है प्यारी ? 


गोपिका का प्रश्‍न सुन विरहिनी बोळीः' 
“व्यारे के cant की खोज में! 


ate विना रुके बढ़ती afer | 
वे कहां रहते हैं ? मुझे भी बतातो जा । i 
सवस्त्र प्यारे के vata में । विरहिनी ने उत्तर दिया । | 


| गोपिका बोळी -- उनको साधन नहीं qg । र्थान ज्ञान 
oa Sat । ना 


स्वामी के हृदय मन्दिर में | विरहिनी ने कहा । 


` गोपिका ने कहा-- हूँ i 
करता है । SeA पूती हूँ उनका शरीर कहां निवास 


“खोजे जाःयह कह गोपिका को छोड़ wa दी । 


(२) 


अल सव ही जगह तो खोज get । पहाड़ों की कन्द्राओं, समुद के 
te नदी किनारे सब ही जगह तो भटक gal, सारा जग दंड चुकी 
राधे श्याम से मिक्षादे ga! weal वृन्दावन में अ! निकली । 


पदेश a भो गीता- भागवत Yat) पुराणों का अध्ययन किया | 
cant | कान erat di कृपा सुनी कीत व. किये, ection, Varandet 
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ae | विरहिणी गोपिका 


कठोर तप कियो | सब से नाता ठोड मौन रही । पूजा भौ! 
अपने को पुजवायो wen" 


डितने संतों की कंथी के पीछे लपकी, निर्भय यसुना में wi 
amg | परिक्रमा कर पाँव थकाये aee 


कितने को दशन तुमने दिये, देते हो, बांते करते हो=पा 

सुन भटकी | जिसने कहां “इम दुश न करा सकते'--डनके पाँव पह 
aigat से घोये | उन चमत्कारी शब्दो में साज्षासछार की गंध न Tl 
- मोह अतरित कौर्डो का संग न getat, फिर भी खोज जारी रखी। 


यह भी सुना तुम fae ले दशन देते” हो । ऐसे सिर देने वादे 
की खोज में निङली | उस नवयुवक को प्राण देते देखा, पर" 


खोज करो ! तुम कहते ! ओ पथ के पथिर ! ज़रा द# aad 
जा, कहां खोज फरू ! 


ag उत्तर है या टोल्ले से टकरा मेरा प्रश्न लौट आया है। रि 
तो a, फिर वही-- 
“खोज कर' | 


(६) 


Í 
ataa को gua बाटी a aga भटक चुकी | शरीर 
चुका 1 केश श्वेत at ग्ये पर १७९ pgp res 


फिर बया लेकर जोऊ | 
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विरहिण गोपिका " een 


“याशा? थइ शब्द सुन कर सिर क्यो हिलाते हो ? अच्छा 
are आ गया तुम्हारा उपदेश | याद आ गया तुरद्दारा वोदा श्याम ! 
तुम कह चुके होल “आाऊ'या अवश्य area!’ 


जब जब निराशियों का, प्रझु के अतिरिक्त चाइ रखने बालों 
का संग करती हूँ--मेरी श्रद्धा शिथिब हों जातो है, तुम्हारा! प्रण भू 
जाती हुं | माला, पाठ, पूजन सब त्याग बढती हूं | प्रभु ! अब श्रद्धा- 
युक्त हो तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करू'गी। सुके विश्वास है. तुम 
SENT, अवश्य आश्ोगे ( और रने में तुमको भय हो क्या । त्रेळोक 
में एक मात्र तुम ही पुरुष हो । हे पुरुषोत्तम ! मुझे विश्वास हो गयां 
तुम MÈ, अवश्य आघ्रोगे । 

(४) 

कौन कहता दै, वह नहीं मिलता 2) मिलता है, भवश्य 
Raar है । तृषा Mat है, पानी ear है । भूख होती है, खाना 
मित्रता है । दर्दा हाता है, वैद मिलता है | 


फिर ag निराशा क्यों ? ‘ata करो'। विश्वास रखो वह 

मिक्षता है । सर्व'न्न मिलता है। कुब्जों में मित्रता हे । बन में मिलता 
है। घर में मिलता है--हृदय में मिलता दै । प्रत्यक्ष हो यसुना तट पर 
मिक्षता है | विश्वास करो, वह मिलता है | । 


अमावस्या farg रात में मिलता है। पर्णिमा at 
चांदनी में मिद्धता हे | दिन में सिळता है । रात को मिता है । विश्वास 
करो, वह मिल्नता है | 


gerd पर वह मिद्धता दै । वे बुलाये ae मिलता है। जब वह 
Regen है, खूब मिता है | 
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६६ विरहिणी गोपिका 


केसे कहें वह केसे मिलता है | 


(x) 


कुमार बन बढ़े के सहारा देता मिलता है । थुवतियों के संग 
रास रचाता मिलता है। बूढ़ा बन, बालकों का सहारा खोजता 
मित्रता है । 


रोता मिळता दै। ह'सता मिलता है। ज्ञानोपदेश करता 
faa है। भक्ति का पाठ gaa मिलता है । समाधि लगाते वह 
faar है । इर जगइ, इर ही समय तों बह मिलता है, Wo 


केसे कहें, वह कैसे मित्रता है। कहना तो बल इतना ही दै, 
विश्‍वास करो वह मिलता है । 


(६) 
उसके मिलने का ढंग निराला हे | कौन कहे वह केसे मिळता 
है | करोड़ों वर्षों के तप से जो न faa, पापी ante की ऐक 
पुकार पर वह झा मिल्षता है । देवताओं को जिसके दर्शन दुल म हैं 
पशु गजेन्द्र की एक पुकार पर वह at मिळता है। यह नहीं बन में 
विचरने से वह मिलता है; यह नहीं सन्यास धारण करने से वा 
मिळता है; बीच सभा में महारानी द्रौपदी की तुर gate पर वह 


मिलता है, | केवल यही जानती g, वइ मिलता है । नहीं ज्ञानती ती 
यही नहीं जानती -वह कैसे मित्रता है | 


तू अपनी पवित्रता का अहंकार मत कर योगी ! वह पतितो की 
ca Raica सबकी fragt है! ९ Ashram Collection, Varanasi 
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अपनी जाती का तू अभिमान त्याग. ; 
'चमार, कसाई 
धोबी, दर्जी, जाट, पठान सब कों वह मिलता है | $ » IFR, 


स्त्रीपुरुष, बालक वृद्ध सबको मिलता है 
; | भोर जब 
भिवता है, खूब मिलता है | विश्वास रख वह मिलता है | 


_ कैसे मिळता है, केले कहें । क 


हां मिद्धता है क्या बतांऊ' दहा 
मित्रता है | à 9 Seh 


a किए जा? । वह मिलता है । पुकारे जा बह मिद्षता है 
अवश्य मिलता है । विशवास रख वह मि | i 
अवश्य मिलता है। * r e a 


(८) 

खोज करती चक्षी !! प्यारेकी खोज करती 

चक्षीं । अपनी नाव श्रद्धा को पतवार से खेती wat) 
भूखी चत्नी | प्याची वल्ली | थको--मांदी चब्री । उसके विरह 
को साथ È चक्की | विरहिनो qat | अपनां धन साथ लेकर चळी। 
. सब हो तो साथ थे । विरइ सा पथ--प्रदृश'क पा और किसकी खोज 
करती | आंसू सी सामओ पा क्यों और चन्दन पुष्प को खोज करती । 
भाइ सा दीपक पा और आरती को क्यों.खोज करती | तड़प कसक 
से मित्र पा, अपने पथ प्रदु्शक के गल्ले में हाथ डाळ वह चद्बी । 
VER वादे को याद कर वह चल्ली | तुम्हारी ata में वह चली । तुम 
चे हो, अवश्य fad हो आश्वासन पा वह Gat) प्योरे से fad 


को वह चली | 
। (६) 
खोल केले होतो हे!” 
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cat ज्ञाती है! और आज तक तू ही. कया आई है | 
विरहिनी से वह पूछने लगी--उसका सांधन ? 


मिल तो गया--मन साधने को “नाम!«> हृदय साधने को 
विरह--और कमः साधने को खोज | जैसा स्वभाव होता हे, बसा है 
जीव ag बनातां है । उसके अनुसार साधन करना होता है | via 
aga को क्म योग का उपदेश दे --गीताचाय भगवान मे घपने 
गुरु, पितामह आदि को मारने को आदेश दिया । उन्हीं स्थामसुन्द्र ने 
“गृहासक्त' गोपिकाओं को जब पति की सेवा करने का उपदेश धरु 
किया-_'तो वह अपने पति श्यामसुन्दर से qa त्ञथों--जगत के पति 
तुम्हारे सिवा हम आत्म निवेदन करे हुई सेविकाओं का शरोर कौन पति 
है । तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त हमारा कौन सा गृह दै । भाचाय शिष्य 
बन गए और लगे भजने अपने भजने वालों को | बद्दी मस्त्र, का 
भूछ गये eeo 


फिर क्या साधन कहूँ area जिसके पांस, नहीं नहीं प्राण 
का जीवन-- विरह--उनका मंद्र-- wt: ? जिसके पास होटा 
कया उसकी खोज के fea धर सामग्री की ज़रूरत है। द्धा तो ५९ 
स्वाभाविक चोज़ है | जीव उसे लेकर जन्मता 21 साधन से वह प्रा 
नहीं--सो फिर कहती हूं--वह्दी बात बार बार” 

(१० ) ५ 

कैसे चक्नी-- कहां चक्ती--क्यों चल्नी-- प्रश्न करना यथ है 
इतना ही जान लो वह चल्बी--प्यारे की खोज में चली--विश्वोर्ल 
पतबार से खेती चली--विरद से प्रेरी ae ta 
खोज में वह चत्दी-»हाँ उस za पार प्रियतम से 
वह Gat | 


we ares Ee 
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ग्रिय बहन ! 
मेरे अ थियारे जीवन में कोई दीपक न बाल सका। आज तह 
अग्रकाश में बेटी हु । 


अपनी मुझे परवाह नहीं | चिन्ता है तो केवल यही, यदि वे 
झाये, तो भ्र'धियारे में कहीं बग जाए | 


तुम ह सी adr ? मेरी मूढ़ता पर--इतनो ज्ञान न होने प! 
कि वे स्वय' प्रकाश = | 


हुआ करं--उनके faa! योगीश्वरों के इश्वर, चराचर à 
नायक त्रित्तेंक के आधार, पण ब्रह्म | हमें न उनके ऐश्वर्य की चाह 
न विश्वरूप देखने की खालसा | कौन उस रूप में उके और आखि 
चुम्बन के सुख से व चित रहे । 


हमें ते चाहिए वही दे! हाथ वाक्षा--- 
कृष्ण कन्हैया, ब'शी बजेया, गऊयें चरेया-- 
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(२) 
तेरा दश न--मेरां जीवन | तेरी Aa—Ra साधन । तेरा 
भजन--मेरा भोजन | 


ee” 


कथा सुनती हूं--सत्स ग॒ में जा बेठती हूं-कोत नमेव्हिळ 

हो जाती हूं। सब कुछ है, art | फिर भी त नहीं deat! तू कहता 

है 'मेरी कृपा की कु जी मेरे संतों के ery’ --बता त हो उनकी TE 
घान--कहां उन्हें पाऊ ? 


“खोजे जा? —ag तुम्हारा उपदेश तो अनेरू बार बरता | क्या 
ata इस औषधि के सेवन से-“दव बढ़ता ही गवा, ज्यो sit 
दुवा की? ae 


सिर fart से काम न चक्तेगा--'मेरा मिलना सुल्षभ-- 
प्यारे का fam दुखंभ--'कह मुझ से छूर कर नज़ा 
सकोरो-बताना हवी पढ़ेगां--वह मद्दामन्त्र, अपने प्यारो को पहचान-- 
वह पुकार, जिसे पुकार मैं उन्हे पा az! 


(२) 


स'त बड़े aag होते हैं -ऋरुणासागर होते हें (| सब ओर 

Rae जिनको मेरा स्वामी ही निर'तर दरसे, मोह से न मोहित होने 

Te, दोष तो किसी में देखना जानते ही नहीं-सच्ची जिज्ञासा, 

UR पुकार, तीव are की ज'जीर में जब चांहो उन्हें बांध लो» 

उनको अगर SG नहीं सुहाठा तो वह है 'क æfi हो उनके 

देह अपना हृदय खोळ दों | ओर वे स्वामी के हाथ में तुम्दारा हाय 
] 
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(३) 


fa'a पतित पावन होते हैं--मगवान से मिते हैं । विरोधी 
उनके मिलने का है कपर--तब तो पहचान fra गई--मैं “पतित 
g ही श्रधिङारिणी भी हो गदे-- निष्कपट हो विरइ का आश्रय हे | 
उनसे अपनी कहानी कहू'गी । वे सुनेंगे और प्यारे से सुके मित | 
देंगे । gil से बिछुड़ी मैं अपने स्वामी को गोद में जा बेगी | नीर! 
जीवन रसमय हो जायेगा । कुम्हलायो फूल फिर faa उठेगा ।! 


, विरहिनी कैसी बहकी सी बात कर रही दै--प्रकृति के विपरीत 
m! कहीं सुदां भी जीता सुना दै | कुम्हेलांया फूल लिखते देहा | 
है... गोपिका प्रश्‍न कर बेठी | 


जिसको तू जीता मानती है--मेरे स्वामी से faga स सार 
utasa, वइ तो सदा ही gat है। ऐसा gat न मरता है, न गौत 
है । पर मरना-जीना, अपने विरही के संग झाल मिंचौनी का खेड 
उनका वियोग उसे मारता और संयोग famat है । प्रभु के विर 
नित्य मरने वाले प्रेमी जन झी संजीवनी है “संत छपा इष्टि । 
पडी थोर सुर्दा जिया । 


| (४) a 
eat के प्यारा की खोज'--प्यारे कीं खोज से HF 

सुर्किख नहीं--थी तो अभी बालिका--पर विरहिनी eget १ 2 
की तो मूत्तिं ही थौ--तभौ az आरूढ हो 'चक्ष दी खोज q— at | 
बहुत दूर--यह भी न विचारा रास्ता कठिन है लम्बा te) | 
प्यासी, नरे पांव वह चल दी । न रांत का भान, न दिन का , al 
वह पुकारतो, वही पुरानी पकार-कह्श हो राधेश्याम! दे” | 
झो शोभाधाम ! ऱ्य | 
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कई दिन बाद वह agg तट पर पहु'ची-अपने प्यारे की 
द्वारिका नगरी में । अनुराग खोळा का काणड ख़त्म कर--मेरे स्वामी 
पतित पावन, ऐश्वप--माधुर्यं मिश्चित जीला करने वहीं पधारे थे | 
वहीं स्वामी ने विप्र सुदामा के चरण aga नेत्रा के जळ से धोये थे। 
वहीं अजुरन से शरणागत Slew भगवोन ने सारथ्य ग्रहण 
किया था | वहीं रुब्मिण को अपनी अर्घाङ्गिती बनाया था-वहीं अपने 
भक्तों के चैरो galaa को अपनी नारायणी सेना का दान feat था। 
वहीं अजु न को सुभद्रा सी बदन दे भस्तवश्सल्ता का परिचय दिषा 
यो, और वधिक का.बाण खा उसे अपने धाम सशरीर पठायां था। 


यह तो वही द्वारका है, जहाँ सदा ही प्रसु अपती वही जीला 
करते हैं- मीरा को अपने में समा ad हैं-नाम देव का ,मन हरते 
हैं-भौर पीपा व नरसौ मेहता को 


किस विचार में मरन है बेटी !'- विरहिनो ने सुड कर देखा तो 
स्वामी जी पीछे खड़े थे । वह बोली 


'च्यारे के प्यारों की ढीला यांद at गई--उसी का अनुकरणं 
किया चाइती हूँ । 


“बया ? ज़रा मैं मी दो सुनॅ'--स्वामी जी बोले । जिसे पीपा 
जी ने स्वामी के दश*न पाये थे--वैसे ही समुद्र में कूद, उनकी द्वारिका 
में पहुंच दर्शन किया areal ¢’— विरहिनी बोळी ~- 


केर भी यदि वे न मिळले aa! स्वामी जो ते प्रश्‍न किया । 
segti समाप्त हो जायेगी ae ! विरंहिनी बोली । 
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जैये से बरत बेटी ! शरीर कम॑ जनित है! इसके नाश से 
कर्म को नाश नहीं--कर्मा भोग से तो परम भागवतों का भी छुटकारा 
नहीं-अकाल ay का परिणाम अच्छा नहीं |’ स्वामी जो बोले | 


तो फिर क्या करूँ १ विरहिनी पुछने हलगी | 
खोज कर--स्वामी जी ata ! 
कष तङ वह Tea गी | 


१९००८९७ पीताम्बर का छोर मलका, बंसी की ध्वनि कइती सुनाई 
पडी, tqa तक "*"** 3 


(x) 


विरहिनी जब मूर्च्छा से चेती तो agi स्वामी जी को न पाया । 
विचार मरन बैठी थी, किसी संत सेवी ने हाथ जोड प्रार्थना की; 
“माता | इस पतित का भी उद्धार करो | इस युद्दासकत का आतिथ्य 
स्वीकार करो। करुणामई मैया पधारो --सब ही बालक तुम्हारे सुख गै 
भोजन का कौर देने को ग्रातुर EP (saat कंठ भर आ 


ara बह tat | कुछ आगे न se सका | विरहिनी के चरण ९९ 
शिर पडा । ) = 


. “पिता जो! इत परदेसिमि, पतिता पर, sat! बयो ऐसी 
दया भाई-चक्को, अवश्य चलो - सुके अपनी चरण-रज भार का 
परम पवित्र होने का अवसर दो !? 
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fazat | तेरी छीख्धा विचित्र है?-- विचार मग्न विरदिनी साथ 
a ati 


(६) 


आई थी श्याम की खोज में-उसको द्वारका नगरी आइ 
थी वेले ही जैसे मेरे स्वामी छो प्यारों की पुकार gat atk थी । हाँ 
मधुरा से यद्वां वाई थी । में भी उसकी रासस्यज छोड़ आई थी। 
वहाँ ae अपने रास में ऐसे ys रहते हैं और अनन्य भक्त शिरोमणि 
गोपिकाओं से-जिन यझुक्तास्माओं में कमे की लेश मांत्र गंध नहीं , 
ऐले चिरे रहते हैं, कि पतितों का अभाव होने से उनका wate उनको 
ओर जाता ही नहीं। में पतिता इसी आशा को साथ ले आई थी, 
कि अब शीघ्र मेरी पुकार सुनेंगे । gates आई थी। 


जब सब ही ने मेरे act को धोने, सेकने से सुल मोड faat- 
-हाथ खींच लिये- हां सब ही वृन्दावन के संतों ने--तब हो में आहे 
थी । प्यारे, कों अपनी दुःख भरी गाथा सुनाने भाई थी । 


मीरा भी तो आई थो-हां cas जी! तुम्हारी चौखट 
पर आई थो | दुखिया दुःख ले आई थी-बृन्दावन से आई थो। 
स्वामी !बड़ी आशा छे झाई. थो तेरी द्वारका पुरी में मीरा 
आई थी | 


हां सुके खूब याद है- खूब याद है-इसी मन्दिर में उसने 


सुके अपनी aga ब्यथा सुनाई थी = भोर तूने'"' ” तुक हो में वह . 
समाइ थी |. 
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उसका सुन्दर स्वप्न--वह पूरा करने आई थी--मैं भी प्या 
झाडे हँ | स्वप्न में तुझ से मिल कर बिछुड़ी आई हूं !-- मेरे स्वामी | 
में भो. आई हु--अपना श्वप्न फिर देखने आई हूँ । तुम्हें फिर क 
ama आई हूँ"** *** 


(७) 


Sqn स्वप्न ? कैसा प्रभु को कंठ खगाना ? छोटा सुइ बदी 
बात ! यह कोन है ? यहां मन्दिर में क्यो घुस झाई है? बिना पूढे 
क्यों आई है ? पुजारी at विरहिनी का भगवान के बहुत 'निकट घरे 
हो ऐसी बातचीत करना न सुद्ाया। 'घीर्मे से ताडना देने a 
साइस किया था कि उसके तेज से वड शिथिल पड़ , गया । और इ 
विचार कर, बढ़ कर माला TEATS कहाः “माता ! यह प्रभु को प्रवाद 
है । आप यहं स्वामी का प्रसाद पायेंगे, जाइयेगा नहीं । — 


= स्वामी साध्वी गोपिकाओं के मनोरंजन वाळा HTS समा 
कर तुम यहां आये हो । असाध्वी मेरो सी arate के आंसू को 
झाये हो । यहाँ तुम ate छुड़ा न जा पाओगे | जाओगे at पतित 
. न कहळांदयोगे । यहां रास का बहाना कर न छोड जाओगे | जान्नोगे 
गोपीनाथ ! अनार्थो के नाथ न कहाथोगे | °°" 


'सुननी ही पढ़ेगी ga दुखिया” को कहानी-क्षम्बी aie 
खश्म हो गई--मेरी कहानी न खत्म हुई- ते! क्या न सुने | 
करते तो श्याम ! तुम न उकताते थे-फिर मेरी कहानी ga अधुरी बेर. 

र जाझोंगे---नहों नहीं--कदापि नहीं ***""? 


a 
अपने fare में मरन विरहिनी Aaa पुजारी की प्रा 


, 
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न सुनो--और प्रभु के शयन का समय आ गयो, तो संतप्तेवी ने 
उन्हें चेतायां- ' 


विरहिनी कुछ विचारती वहाँ से wer दी । - 
वै (८) 


केसो खाना पीनां, केसा शयन-श्य(म ! तुम तो मिले हीं नहीं- 
` क्या करू, तू ही बता । डुन्दाव्रन “हो? में तुम मिळ्ते हो । सब अनुभवी 
महात्माओं ने वृन्दावन स्यांगने को मना किया था | जीवन की अवधि 
बीवती जा रद्दी थो-कोई तेरा प्यारा न मिलता थापर हाँ faat- 
विरह से व्याकुल एक बांलक-तेरी याद में भटकती एक बालिका -- 
' उनका सहारापां ही मैं पडी रही | जिसने जहां कहा खोज, वहां तुरे 
खोजा--बन में, यमुना पुलिन पर, कुब्जा में पर सदा ही तो चाशा 

ले गई, निराशा बे बोटी | 


केश श्वेत हो aa थे--शरीर जवाब देने वाला था --दिन बोते 
जा रहे थे, पर त न मिळता था | जिस को जो हो, £गोळोक होट 
` स्वर्ग हो--सुर पतित को तो वृन्दावन बन ही थां । केसे मान देती 
उससे विशेष कोई स्थल नहीं है | जब सब “सातारकर हमने किया! कह 
विचरने vet को प्रियतम तक अपनी प्‌ कार, अपनी प्राथ ना पहु'चाने 
में असमथ दी पाया --रास देखो, दश न करो, कथा Tat, परिक्रमा 
करो, जाप करो, यमुना Gara करो--समय आने पर वह ee हैं-- 
महत्माओं ने इससे आगे कुछ और न बताया। मिळ्ते होंगे--जिसको 
` मिळ्ते होंगे--कुछ 'करने' से (ही? वे मिळते हैं-मेरे हृदय ने गवाही 
न दी । और देता कैसे--जब वे स्वयं कह चुके--“मैं ay, तप, पाठ, 
पूजा से नहीं मिल्नता--जब मिद्धता हू, खूब aa हूँ--अवश्य सें 
मिलता हू" | पर कई नहीं ae सकता, “में केसे मिता हूं ।' 
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तड़प किसको नहीं भटकाती--विरइ की मारी कहां दद है 
दुवा खोजने नही' जाती --जीवन जा रहा Raat गुर ta 
है..." फिर कब तक समय की प्रतोक्षो करती बेठी रहू गी--पर क॑ 
भी aut? 


“खोज कर --हैं ! मेरे मन मन्दिर के ateat-afaerdt ! प्रव 
करू गी--खोज करूगी--अब तो तेरी चला मिद्ध गई । 
आदेश पो विरहिनी द्वारिका पधारी थी 


baM 
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RT OTT YO 
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E 


प्रिय aga! 
कहानी समाप्त हो गई | 
नहीं-बहुत लग्बी है । अधूरी रद्द गई । 
विर की atat के निराले नेम होते हें । न कहो तो हृदा 
फुक जाये, कही तो ज़बान जल गईं । 


कुछ ऐसी ठान न कहूँगी "° “*** | 
नही-नह्दी-विरहिनी की गाथा गोपिका को सुहाती हे, हग 
हां जब सुनूँगी-- तब कहूँगी-- 


जब वह मिलेगी--तब मैं सुर्नेगी-~कब, कहाँ, कौन ati | 


अभी तो हाथ हो नहीं आती -ga et नहीं दिखबाती है| 
विश्वास न हो तो देख लो उसके पास जाकर | 


Sa Dea fonts अ 18 c 5 i 
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(२) 
कौन! 
ga से प्रश्‍न करने वाळा तू कौन-मुड कर देखा कोई 
न थाट 


मैं आगे बढ़ चनी-- ` 
“क्यों छेडे जाती है | विरह पुकांत में सेया जाता है ।! 
मैंने सुड कर देखा कोई न था । 

(२) 


बन था--गोमती का किनारा थालवृक्च थां--पुक झोपड़ी 
थी--घास का बिछ्लौनों था--मिट्टी के करवे में ज्र था--मैंने घूर घूर 
चारों ओर देखा -- 


मेरा अधीर हृदय कंपित हो पू'छ बैठा; 'क्या देखा ! विरहिनी 
का घर देखा! 


"ओर !? 
उसका सामान देखा पर-डसको न देखा ! 


(२) 


तुम कह गये थे=्ाऊ'गा _ भ्रवश्य झाऊ गा--अब क्यों देर, 
क्या विचार 


“दर्शन दो मेरे श्याम 
कौन'--मैंने पू 
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विरहिनी की पुकार'-« बहती हवा मेरे कान में कह गई | बहुत 
Bgl, उसको न पाया 


(2) 


“शाम को आता है -दूघ लाता है--उसको पिल्लाता' है” | 
गाँव वालों ने कहाः--छोटा सा दै--बालक दै--गऊ साथ हे 
झाता है 


“फिर” मैंने पूछा 

‘ata जाने - केसे जाने ?' वह बोला 
“यों PAA प्रश्‍न किया == 

“कयो मेरा प्रश्न पेड से टकरा लौट ग्राया-_वद्दां कोई न था-। 


(९) 


बन में भरकी-- उसको न पाया-पाया तो उसको व्ही 
ब्यथित हृदय की पुकार -पहाड़ों की कन्द्राओं में--बहतों नदियों की 
‘weit में- बच्चों मे-सब में सुनी-- दिन में सुनो - रात में gt- 
निरंतर सुनी--सवंत्र सुनी-- केवळ वही पुकार-- 


x , 

दर्शन दो शयाम--घस एक बार--बस एक बारा 

| (६) a 
यात्री की atar समाप्त होंगई - मंत्र मित्र गया-= सगर 
श्रोढ़े--धूनी रमाये वह चेटी एकांत सें-~बन में मोन" ˆ 


. पर बोलता हे, उसका रोम २। क्या ? वही दिरहिनी शै 
पुकार-- 3 
द्शेन दो श्याम --बप एक बार->बल पक बार 
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faa भाग 


MaN =N 


-तेरी द्वारिका नगरी H- 
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—— 
प्रिय बहन ! 

ated से मौत नहीं आती--वियोगी के प्राण ऋठिनता हे 

fread हैं | 


देखो ! ay के गले का हार--पुष्पों की साला प्रभु से वियोग 
प्राप्त छर--'में शीघ्र रजकण में मिल्ल जाऊ --मर जाऊ--कि atl} 
के चरण शायद कभी मुझ पर पड maat नहीं चाहती“ 
चाहती, मौत नहीं आती । ङम्हल्लाने = फिर यमुना में फेकने= मि | 
किनारे ळगने=-रज में मित्र, रज होने में समय लगता है। 


जिस मौत को पा उनसे मिल्न होता है, हमारे चाहने से ग 
झाती | समय पर आती है । बडे काल बाद आती है। 


wg दुश्वार है, तो हे नाथ ! इस जीवन को क्यो प्‌ 
बनाना था । पहेही बना, उसमें उल्लकाना न था । तू ही बंता 
कैसे gag ! न gay तों करू क्या ? उद्धम जीवन feet माग 
है | तब ही तो मांगती हूं-- मौत — 


बहन ! यह सुनी विरहिनी की माँग--श्रभी दोश E 
संसार भासता है, सो मांगती है-- मौत'--लो फिर प 
आन घेरो--अएनी पुरानी w— हां कहानी फिर शुरू करदीट || 
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| 


(१) 

क्या न alata श्याम ! i 

क्यो आने ल्गे-भो agus वासी ! इस सरृत्युखोक वासिनी 
के पोस-प्रकाश,! कालिसा के पास आये, दूषित न हो जायेगा ! हैं ! तुमने 
यह ऊपर संकेत केसा किया--मैं ata गईं--चन्द्रमा धारण किये है 
कालिमा--वह कल्लंकितहीने से नहीं घबराता ! हैं ! तुमने यह नीचे संकेत 
केसा क्रिया--मैं जान गई--व्यक्ति परड्ांई का स'ग नहीं त्यागता,शाथ 
@ चलता है। 

हैं! मेरी गीता जो की योर धकेत केसा-सुझेे याद aw 
तुम्हारी कहीं बाते --सब का गात्मा -में ही ay भी go" '”*!!7 


प्यारे ! यह ढंग तुमने कहां सीखा --न तो मिल्नतें ही हो-- 
न निराश हो जीवन ही त्यागने देते हो --ग्रांशा पीछे लगा देते हो-- 
TARA रहते हों--सुके तडपता देख -तुम्हें क्या सुख मिलता है-- 
क्यों Sara हो--अपने विरही से ससार तो wea ही त्याग कराते 
हो - अपनी ‘are’ पीछे लगा मटकाते हो--न मिलते हो “न मिलने 
डी राइ बताते हो | कुछ तो न्याय करो--वह वेचारी क्या ब्ले जिये -- 
न जिये तो करे कया -मरने तुम देते नहीं हो -देते हो, तो संग को 
बस वही अपनी पुकार --“कहां गये शपाम = क्या न आश्रोगे LITA -- 
दश न दो श्याम --बस GH बार बस एक बार | 


(२) 


निर्भय weal हे-जहां भी रहती है-तुफको चाइने वाली 
निभेय रहती है | भूख-प्यास,गर्मी-सर्दी, आंघो-वरसात सब हो a 
निभय रहती है। घर में रहे, या बन में-एकान्त में रइतो है--थकेली 
रहती है-मौन रहती है -हां स'सारी संग से दूर रहती दै | 
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५ (३) 
तेरी प्यारी--पकाँत वासी --अकेलली रती हैं—में धुन बुद 
थी--पर सुक से सत्संग बिना रहा न जाता था fn उसको ‘an! 
कैसे बन पाऊ'गी ? 
‘eat न देखा, न सुना? बिना कुछ लिये? भो कोई विरहितो 
रद्द सकती दे | 
“अवश्य रह संकतो दै--रहती 2—great नगरी में रहती है- 


शब्द मेरे कान में पढ़े--मैं विना तिर उठाये पछु बेढो “तो ग 
क्या 'बे! रहती हे ?” 


“प्यारे का MA — आगे कुछ न सुन पाई | 
“विरहिनी बन में रहती दै--श्रकेल्ली रहती दे |! यह सुना था, 
तभी प्रश्‍न उठा था--'कया ले रहती है?--्योर उत्तर मिल गया | 


‘Rafat एकान्त में रहती 2—ahal रहती है-"या | 
का ध्यान” ले रहती है ।! 


(४) 

4 

इसमें आश्चयं ही क्या है--निरंतर,एकान्त, अनन्य कि | 

mata शक्ति है। कीट छ'गी का ध्यान कर r हो जाती है। तमी | 
योगी ध्यान समाधि खगा, साथुज मोक्ष प्राप्त करते हैं। 

स्वामी ने गुहयतस उपदेश पहो किया -- 
“मन्मना मव! | 
“व्यान में बडो शक्ति द्दोती है । निरंतर, अनन्य m 
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से मुख मोड्‌ कर ध्यान सांवरे रसिया को उल्लसाने की शक्ति रखता 
है १००१९०९००० |? 0२९१००० ७ "सुनाई पडा 

“तुम कोन ?' मैं पूछ aa! 

स्वामी जी पत्तों की झोट से निकल आये--और मेरे कचे पर. 
हाथ रख ata — सुन खिया! अब प्रमाण? देख सामने वह कौन ? 


agat के साथ एक बलक tt पर कारी कमरिया डारे-- 
सिर पर मटकी रखे जा रहा है | हां बड़ी तेजी से जा रहा है ! 


कहाँ जा रहा है=स्वांमी जी ने पडा । 
प्रभो उधर 'विरहिनी को कुटिया को घोर ।! 


समझी ! यह हैं सांवरे रसिया--प्रौर चबे झा रहे हैं, ध्यान 
की रस्सी से ब घे, खिंचे '** 


कौन ! मेरे स्वामी ! मेरे स्वामी --क्या तुम भ्रागए श्याम ! सें 
जब चेती gg न पाया--न स्वामी जी-न ङुटिया-न वह । बहती 
हवा ने कान में कहा--- 


feat अकेली रहती हैं-एकान्त में रहती है-निसय ` 
रहती है---प्यारे के निर'तर “ध्यान' में रहती है | 


(x) 


'विरद्दिनी से जब से बिछुद्दी, चैन न पाया!--गोपिका विचार 
करने क्गी--कोई तो हो; जिसको विरह को कथा सुना ain | पता 
क्षषाते was यहां आई | कुरिया अवश्य मिल्लो--विरदिनी न मिद्धी । 
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कहीं संतों की सभा में न बेठी ere 


(६) 


starat ! सब शास्त्रों का निचोड, स'तों का उपदेश, सब 
तत्त्वदशिर्या का अनुभव केवल इतना ही है; 


“कुष्ण है। मिलता है। सिला दै |? 
गोपिका बीच में पूछ वेदी--किसको frat है १ 
वकता सुस्काते बोले--विरहिनी को 


हैं। कौन ? स्वामी जी ! कह गोपिको चरणों पर गिर पड़ी । 
गिड्गिडाती बोली--'कह्ां सिला है ? स्वामी जी |? 


‘asta में!--स्वामी जी ने उत्तर दिया ! बेरी ! सब संत-संग 

का GH है, स'त-सङ्ग | वह सङ्ग सदा प्राप्त भौ amg है । पोघ i 
भी अति दूर है | जीव स्वभाव ले जन्मता है । काह्वान्तर की वासा 

` कॉम-क्रोध-लोभ आदि उस सत्त को mega किए रहते हैं । al 
एकान्तिक निर'तर naa ध्यान से उत्पन्न विरह जब उसे AEA करतीं 


है--तो प्रतिबंधक नाश होते et स्वामी से भेट होती 21 भरण 
बाहर, सव त्र, सब समय | 


प्रभो ! केसे हाथ आये यह विरह | 
‘Fett जा!--स्वामी जी बोले | 
क्या! 
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वही पुकार--'दश'न दो शर्थांम--बस एक वार--बस 
एक वार |’ 


(७) 


स्वामी जीं यह क्या कह गये--सब शास्त्रों का निचोड्न्न्सव 
उपदेशों का सार केवल इतना ही है, “तू है? --यह कोन नहीं आनता- 
यदि यही तत्त्व अ'त में सब जप, तप, पाठ, पूजा, भक्ति, कम , शान, 
actin, हठ क्षय, शब्द योग के वाद प्राप्त होता है,—तो जीव व्यथ 
कठोर तप करता है। यह गुह्मतम रहस्य स्वामी जी कहते हैं केसे हो 
Get Bt? 


“बेटी ! “हो सकने” का सवाळ नहीं । निश्चित है, 2? । तस्व" 
दर्शियों ने इससे परे कुछ और भनुभव नहीं किया | अंत वाक इससे परे 
न कह पाये । यह 'परतम' है | इस से परे ते एकांत वास और मौन 
है | प्रमाण--विरद्धिणी ।! 


प्रभो ! आपकी झटपटी बात मेरी समर में न आई-विस्तार से 
कहिपु ! गोपिका बेल्ी--- 


बेरी ! सार है, प्रभु के स्वरूप को ज्ञान-उस परम तत्व स्वरूप 
के अ'तरगत हीं सब तत्व हें । माया-जीव, WAR, पुरुष-प्रकृति | 
बस जहाँ उस परम भाष पुरुषोत्तम को जानो” “git सब जान लिया । 
कुछ शेष जानने को न रहा | लडाई तो उसके अ तरगत भावों में R | 
चइ तो परतम्‌ है | कृष्ण, कृष्ण है--दूसरा at at नहीं asal | बहस 
Hig सब समाप्त हो जाता है । रद्द जाता है, तो केवल सान्न 
ata | 
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सब ही कहते हैं, at व्यापी है-सवं ana हे - सव 
व्यापक है--रूव॑ ज्ञ है-- अतर्यामी हे-पर विश्वास नहीं-यदि 
विश्वास हो जाये कि 'वह है? तो चोर चोरी न कर सके--कसाई हथा 
न कर aa Se भी न at सके “रद्द जाये, तो क्रेवल--सन्पात- 
फिर कमः ही वया हो सके-- केवळ भजन, भजन-- निर'तर ध्याव- 
एकान्त वास---हां दुनिया से सन्यास । और विरहिनी कर हो क्या 
रही है ? 


बेटी ! महा दुल भ है यह श्रड्ा-जन्मो के सुकृत जागे--संत 
सङ्ग संत कृपा प्राप्त हो--पेराग्प हो-- अभ्यास हो, तब कहीं मत 
aa | शरश्रद्धा हीं तो उस aa रूपी मन को हिल्वांती है। प्यारे बरा 
प्रतिबिम्ब नहों पड़ने देती । बेटी ! महा दुभ है, यह ्रद्धा-सब 
साधन इसी को प्राप्त करने के fag किये जाते हैं | सब at यही फे 
है-यह श्रद्धा भगवान है। ? 

प्रह्मद को बह श्रद्धा हुई थी--खँस से भगवान्‌ प्रकट इुये! 
जड़ भरत को यह श्रद्धा थी, सिर काटने निमित्त आगे बढ़ा दिया! 
अजगर मुनि को यह श्रद्धा थी, भिक्षा के अर्थ set न गये | 


“भगवान्‌ हैं?--यही परम सत्व है । त्रिकाल में सत्य है 
से दी ag अनुभव होता है। फिर वह श्रद्धालु भकत कृष्णमय 
देखता है । देखे भों क्या-- जब सत्य केवळ इतना ही है, “तू è 


| 
स्वामी जी उपदेश कर रहे थे कि गोपिका बोळ उठी।-- गे | 
4g श्रद्धा कैसे प्राप्त दे ala सो युक्ति से ? 
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नवधां मक्ति में पे कोई एक साध खे Ada कर, कथा कर 
इत्योदि । ज्ञान में अधिकार रखती है, तो 'तस्व दिचार-मन साध- 
वासना क्षय कर ।” कर्म कीं अधिकारिणी अपने को मानती है, तो 
भगवत्‌-निमित्त निष्काम कमं कर। फल तुरको बता दिया, ag? 
अद्ध उत्पन्न हो-स्वमाव अनुप्तार साधन कर | 


स्वामी जो ! में स्त्री gag हूँ-मेरी परिस्थिति से अप परिचित 
हैं-मेरे स्वभाव को जान परम सुलभ साधन बताइये । जो सुरे रुचे 
और मैं तत्पर हो उसे बरत सकें। गोपिका ने प्रश्‍न किया । 


बेटी | जो कर रही दै-करे जा-'खोजे जा” उसके विरही को 
खोजे जा-बेटी ! खोजे ज्ञा--जब तक न मिले 'विरह्दिनी' को Ata जा- 
तेरा कर्पाण हो--> कह स्वामीं जी चल्ने गये | 


(=) 


परम श्रेष्ठ हो क्यों न दो-दुखम हो क्यों न ati कितने qa 
जन्मों के पुण्य से ह्वी सुलभता से क्‍यों न वस्तु प्राप्त हुईं ea 
के उसकी कृदर नहीं मालूम होती--जव भटक-भटक थक जाता है, 
थोर वह हाथ आई चीज निकल जाती हैं। जब-जब उसका स्मरण 
आता हे, वह हाथ मक्ता है-+रोता हे, जब-जब जहां-जहाँ उसको 
प्रशंसा, gaaat का हाल सुमता है, उसेके प्रति प्रेम होता हे war 
होतो है-झौर प्रेम मार्ग में द्धा ही सार है। हरि, गुरू संत, 
शास्त्र किसी में श्रद्धा कैसे भी हो जाये, कल्याण है। भगवान्‌ को 
विचित्र atar है कि असमर्थ पति, पुत्र Tg, धन भादि नाशवान 
वस्तु में तो आसानी से श्रद्धा हो जाती है-पर इन चारों में महदा 
कठिन दै | श्रद्धा है, तुळ जाना ! चन, मत क्‍या जान Baa हो 
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गुरू के चरणों पर न्योछावर होने को Tate रहनां। भक्ति का a 
रहस्य दै | अनस्यता, पतित्रता-घमं -इसते सब प्राप्त Bree 


यह सब ही जान कर मैंने 'विरहिनी' को अपने हृदप्र-मरिद 
में स्थान दिया था ge ata पूजती थी । पर उसकी स्थितिः में न 
ज्ञान पाई | 'उसका प्यारा ह उसके प्यारे को पहचान सकता है |! मैं 
न पहचान सक्री । तभी तो साधारण ब्यवित जान वैसे वरतां | भगवत्‌ 
प्राप्ति का महान विरोधी है, ‘ge में eax बुद्धि का अभाव ।! 


gta! यह ait हुआ । Ha: adt की सेवा न की थी- | 
शुरू पा में उन पर न्यौछावर न हो सकी । संसारी da ने मुमे लूट 
लिया | उससे मौन हो यदि में एकान्त वास कर सकती, तो आज Ta | 
न पड़ता । 


गुरूदेव ! मैं बलि जाऊ --मेरे हृदय मन्दिर को स्वामिनी! | 
क्या सुके क्षमा न करोगी | 


‘amt किया ।? हैं कौन--तों अच क्या आज्ञा ? 
पुरारे जा, बही गेरी पकार ! 


कौन सी ? वही “faved? की, चटी gea को पुकार | 
दशन दो श्याम -बस एक बार--वस एक बार-- | 


(३) 


“गुरूदेव को खोज?- कितनी कठिन हे-- कोई que पूछे am । 


कठिन है ! जिसको agag कर दइ fre चुके हैं, जानता दै, 
खोज कितनी करिन है । 
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- अभागी मैं ~ओ उन्हें पा उनकों खो बेटी--हां न पहचान 
पाईं--मेरे गुरूदेव ! तुम्हें न पहचान पाई। 


मैंने एक टेक बांध wet थी--जो मुझे दर्शन कराये वही मेरो 
गुर दे 


पर कराये तो--मंत्र दे यसुना तीर-हा कराये तो द्वारिका 


में-वह बालक जा रहा था, Gant कुटिया की झर, दही लिये. 


agat ७७०१०७ 


(१०) 
‘Hat, महा gua है। साधन से वह प्राप्त नहीं। किये 
जाओ ataa जन्मों तक, fre न fre 


gua दै, भ्रद्धा प्राप्ति, महा सुहढभ--यदि गुरू मित्र जाये । 
गुरू की खोज महा कठिन है | 


फिर उनकी पहचान केसे हो-? जब कृपा कर वे हो दे-तो 
स्वामी जी ! ‘ag थटपटी पहेली केसे सुलकाऊ ?' बता तो चुरा 
केवल वही एक रास्ता है--उसके अतिरिक्त नहीं --पकारे जा वरी 
विरहिनी की पकार - ग्रातुर हो पकार --रो-रो पकार--कपट, संशय 
WISI त्याग  पुकार--पुकार, पुकार, वही पुकार--विरहिनी को 
पुकार--- | 


“दर्शन दो श्याम-- बस एक यार--बस पक AIT? 
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प्रिय बहन ! | 
यदि ag आजादी मेरी at श्री eee 

में gas जी उठतीन-भरकना खत्म हो जाता | यात्रा समांत 
हों जोती | परदेस में बिठुडी में अपने घर झा जाती । 


रो कर बुबा चुकी--तडप कर gat चुकी-- निरंतर sa 
ध्यान कर gat चुकौ--निष्कृपट हो पुकार चुकी--वे न आई। 


मां ! तुम न ्राई'--हे श्री ua! वृन्दावन मेँ सरकोया= 
द्वारकां में भरमाया--अच्च दया ओर परीक्षा बाकी है। 


मैं fda हुँ--सम्रथं हैं, तो मेरी गुरुदेव--पर वह गं 
मिती --मेरे दुर्भाग्य मिश्च कर fage = गइ” | 


“बोजे जा--वड़ मिली और तेरी at fader”? 


मेरे मन वासी ! तेरा आदेश सुन faar । 'विरहिनी की लोग 
Hwa दी--?] 


Ce he «६ «« te te 
2. ४०५७८५७ ७७४ CN AE, ९ $ ton led ४६००, ०५ be रु : ** ४५ 


न eo - I TS 
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(१) 


“जो स्वयं विरह में व्याकु हो खोजता फिरता हो, वह सुके 
स्वामी 4 मिला सकता हे*--मेरी बुद्धि में न आता था फिर केसे 
गुरू बनाती | पर शुरू तो मैंने अवश्य विरहिनी को बनाया था--संत्र 
पा, दुर्शन- स्वामी के कर बनाया था । पर गुरू ज्ञान; दर्शन बाद तो 
मोइ न न रहना था--सदा प्रभु के हाथ में हाथ रहना था--यह at 
नहीं-- में at चेसी हो asa, पिया की aaa में भटक रही हूँ) 


तो क्या ag दर्शन न थे--फिर भी तो हुये-यदि wa 
स्वप्न तथा ध्यान में दर्शन थे, तो यहां तो मैंने प्रत्यक्ष उनको गईयों 
के स'ग, गुरूदेव की कुटिया कीं ओर बाते देखा--फिर दर्शन से बडा 
तो कोई ga नहीं - दशन परम ett स्वरूप है, पर में तो पहदळधी 
सी ही दुखिया हुँ--कंगालिनी अब भो वेसी हूं । 


aaa, दशन में भेद होतां है। सांक्षाक्कार के ate सेद्‌ 

ZI प्रे गुरू के उपदेश से सदा के लिये मोह नष्ट हो प्रभु के चरण 

दासो के cea में विराजमान हो जाते हैं । वे प्रकाशमय दिव्य चरण 

' फिर माया रूपी तिंमिर नहीं भाने देते | जीव मुक्त हो जाता है।? 
स्वामी जी ने गोपिका के पीछे आ उपदेश करना शुरू किया। 


गुरू बिना पहचान नहीं होती -- इस पहचान Sr ही ज्ञान 
कहते हैं “इसी से मुक्ति है। अवतार काल में कितने दशन कर न 
पहचाने-द्वोष करते, विसुख रहते और फिर २ मरते, जीते। कर्म 
की बेड़ो में dad अन्त तक रहे ।! 


` ‘ag तो राजकुमार थे'--तुबसीदास जी; हनुमान जी, से प्रभु के 
द न होने पर बोळे -- कृपा कर श्री हनुमान जो ने बताया, यह चन्दन 
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ज्ञा गां रहे हैं, 'यही तेरे स्वाप्री है'-- तुलसीदास जी दृश'न क्षे 
मूर्चित दे गये--दिव्य प्रकाश केसे सह सकते । “पहचान से शर 
हुआ--मेह नष्ट हुआ और अमर होगये' । 


बिना गुरू ज्ञान के कितने लोग देव देवी के दशन पा तपा 
aran सिद्धि देख रीफ जाते हैं-समऊने खगते हैं, दश न होगये- 
कभी ध्यान नहीं देते-दश'न बाद Ate लेश मात्र नहीं Tala 
भाग्यवान्‌ भक्ति में सदा चूर रता है । रॉम २ से, प्रकाशवान षे 
से sad सब ही अं गों को देख पता खग जाता है कि यह सादा. 
स्कार कर चुका है । 


. इसलिये बेटी ! खोजे जा -विरहिनीं को खोजे जा। ठीक है, 
“ज्ञो मुक्ति दे सके बह अज्ञानी ही गुरू बनने व ज्ञान उपदेश ते 
का अधिकारों है?--हर एक समाधि लगाने, योग सिद्धि दिशक्षाने वर 
चमत्कारी गुरू नहीं A सकता- जा सदा weal में संतुष्ट, स्प | 
है- वह ही ज्ञान दीपक ata सकता दै--सत्यगुरू है | 


ज्ञान का पंथ भवित से न्यारा है=भक्त गुरू की महा s 
पहचान है--भ्'त तक वह विरइमें जदता देख कितनों को ” | 
होता है और पूछ बेठते हैं; “सवामी पा, विरइ sat? sal 
इन्हें नहीं मिज्ला!--पर ag सदा ठीक नहीं--चेतन्य महार, 
बाई, तुकाराम के जीवन को देख छो--विरद्द को परम धाम 
समय तक न त्यागा--पर सब ही मानते हैं, वह पूर्ण ATE a 


ate 


a 
बेटी | गुरू को महिमा तू नहीं जानती-- अवत १५०३ 4 
तो सदा दास कढक्षाने में सुख मानता है, म्बी दणडवत aft 
उद्दिष्ट प्रसादी भक्तों को पाने व qaga पान करने E 
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का रहस्य है 'अनन्यता? और उसका साधन है 'दीनता? --आपने जोवन 
में (रसे. बरत कर वह उपदेश करता है--'दीनता से ही अन्यता 
साती है--उसी से कृष्णमय जगत दीखता है।” महा कठिन है, शुरू 


की पहचान ? 


केवल TH मान्न रास्ता है-पुकारे जां-वे कमी तुझे फिर 
तेरी गुरूदेव से frat दे गे | हां केवल वे ही frat सकते हैं--भोर को 
सामर्थ्ये नहीं-- सो पुकारे ला, वही पुकार- तेरी गुरू जो सदा पुका- 
रती है--- 


दर्शन दो श्याम बस एक बार--बस एक बार 


(२) 


जीव सदा ही स्वभाव अनुकूल बरतता है=उसके अनुसार 
उसका ध्येय बनाता है, साधन करता दै, विध्न इया सफद्नता प्राप्त 
करता है। 


“मनो नांश,वासना चय, तस्व ज्ञा'=-यह है ज्ञान का पंथ-- 
सदा विचार से नित्य, अनित्य अलग करते चलना | शरीर बुद्धि की 
जगह निरंतर विचार से भतम बुद्धि स्थापन करते चक्षना-- मैं 
Ta हूं--मेरे सिवा cau ब्रह्म नहीं” इस भाव को दढ करते 
चल्नना-- दर 'द्‌ रूपी विष्व-क्षाम, क्रोध, मान, अपमान, शोत, उष्ण 
सब ही में सम रहना--एक आमो में स्थित हों, सब ओर रज, तम, 
सत्व गुणी का Qe देख--अलग रहना--कर्म में न बंधना--अनेक 
जन्म बाद सिद्धि प्राप्त करना-सुक्त हो विचरना--हां _ 'मैं 
बहा हुँ-.सब ब्रह्म हीं है-- फिर कैसा दीन होना...कर्यो सिर छुकाना -- 

कर यह भाव सुक्त होने से पहले हदी भा जाता है। भौर अहा 
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ज्ञानी को ऐसा गिराता है, क्रि योगीराज जन्मों तहु नहीं उठ पाते | 
पर यदि अत तक हढ रह सफ लता प्राप्त कर, अपना लच ---्रात्म” 
स्थित-सुक्ति प्राप्ति करते हैं---वे गुरू हैं -जञान Bate नष्ट कर =~ 
आतम दश न छरा मुक्त करते हैं । ऐसे समर्थ बहुत दुलभ हैं । 


शौर दूसरी थोर है 'विरद्दिंनीः--साक्षात्‌ दीनता मूरिमान 

aat पक्षी, कया ag सब ही को तो पग पग पर दुणडवत प्रणाम करती 
चलती है--न वह जानती सुक्ति क्या हे, न उसको उसकी इच्छा है- 
न उसे ब्रह्म बनना है। केवल उसने इतना जान ज्िया--“ढाकुर a- 
किशोर हमारे id gang लक्षी हैं” उसने जान लिया. उसको 
आत्मा का मी कोई स्वांमो है--वह जान गईं है--..'दासो नं! सदा 
उसको BAT पुकारती है--नोव नह्य नहीं हो सकता--कृष्ण, कृष्ण 
दी दै-भूल है, जो कहे में राधा हूँ-मैं कृष्ण P-R स्वामी-स्वामिनी | 
ऐसे अरप बुद्धियों को तुम क्षमा करो | शरीरी तो Raa एक मेरा स्वामी 
है, सब आत्मा उसके शरीर हैं-जेसे इस झात्मा के यह कारण, सूचम, 
स्थूल शरीर हैं। भक्‍त जानता है, area में सुक्ति है-पर उससे परे भी 
कुछ है--वह है मुक्ति दाता परमात्मा, उसे वह वाहता है-सुक्तिः 
arat ऐसे afta, gha का तिरस्कार करने वाले भक्त को कंठ क्षगाता 
है--वभी तो सुक्ति उसके चरणों पर लोटती है और वह उसकी ओर 
देखता तक नहीं--चांइना फिर कैसे संभव है--जिस चीज की वह 
SR नहीं करता, कया वह अपने आश्रित शरणागत को द्ेगा--नहीं 
i जो परम मिय वस्तु है वह देता है-टभला क्या: 
उकार-- शयाम ! दश न दो बस पु बार, बस एक बार !7 

> En at हार है--नाम व नामी में भेद नहीं । नाम देता ही 
इष्ण देना है--ज्यों दी वह शरणागत करता है, मंत्र auia 
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नाम देता दै-- थौर स्वामी सामने आ उपस्थित होते हैं। ऐसा होता 
है वैष्णव गुरू | ऐसी थी विरहिनी ।! 


“अवश्य थी ! ऐसी ही थी ! मेरी गुर्दैव--” ग्रोपका a 
की बात खत्म होते दी कष्ठा--आओर लगी करने विज्ञाप--“अब कैसे 


पाऊ '--भ्यारे गुरूदेव ! कहा पाऊ--स्वामी ज़ी! दया कर युक्ति 
बंतांशो | 


क्या भूल गई--फिर बताता हुं--सुन, पुकारे जा उसकी 
प्रिय पुकार-- . 


‘aga दो श्याम बस पंक बोर-बस एक बोर--! 


(३) 


वेष्णव गुरू का प्रत्यक्ष चिन्ह है, “aaa पर तुल जाना! 

मनसा, वाचा, कम णा, सव भावों से उनको पूण शरण जाना | पूण 
निश्चय उसको होगयां होता । अनेक जन्म तो माया को समप ण किये- 
यह अब स्वामी का है--उसका शरीर हु", उसकी आत्मो निरंतर 
पुकारने ढगी थो | केसी agar कि अब तक में स्वतन्त्र मानता था, 
अपनी आत्मा को; और शरीर बुद्धि उस पर द्रारोपण कर अपनी हड्डी 
चूस, अपना चतन्य gar सुख मानता था--मैं स्वामी की भोग्य वस्तु 
हुँ ~ मेरे सब कम' सर्व दा उनके निमित्त, उनको प्रसन्नता के fag 
हैं-उनकी दासी हू , सो सेवा मेरा स्वभाव BMA तक वह न 
करना ही महान चोरी थो--यराज सुरे अपना स्वरूप मालूम हुआ > 
“Weise? — | और निरंतर, निप्काम, अतन्य कृष्ण चिंतन में लग 
ज्ञाती है । किसी का आश्रय किसी वस्तु के tae नहीं खोजती--“बने 
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तो राम से, बिगड़े तो राम से! "''यह है तुल जाना । 


gaat पर जान रख प्रेम में कई जानां>-निर तर ही करने ! 
पर तत्पर रहनां-प्यारे के लिये मान, अपमान, ताने, मार सब सहना 
पर माथे पर शिकन न ल्ाना--यहं है तुल जानां | 


सब सुख पर क्षात awa ater अवस्था में सुदर उत्तम 
ga की बालिका हो, भिलारिनी बन प्यारे की खोज में fee ata. 
विरह को A निरंतर अपनाना लोक, लज्जा किसी को परवाह न करना 
“एकांत में रहना, मौन रहना, एक झोपड़ी में रहना, व्याकुळ रहना, 
अधीर रहना, सदा ही इ'तजार में रहना, जब भी स्वामी आ जाये- 
यह था 'विरहिनी का जीवन'-स'सार से विसुख निर तर प्यारे मे 
' रहना, सदेव उसके ध्यान में रहना | ऐसी थीं मेरी गुरूदेव | पर हाय 
/ मैं उन्हें न पहचान सकी -- करतो क्या, प्रारब्ध यही था aes था— 
भरकना बदा था-- वृन्दावन छोड़ना था-द्वारिका नगरी में शावा 
या- गुरूदेव की पहचान यहाँ पाना था- श्रद्धा का चश्मा यहां 
मिळना था ज्ञान का अञ्जन लगा गुरूदेव को यहां पद्दचानना W— 
इसलिए यहां आना था-- उसकी नगरी में आना था-> 


(४) 


तो वह कब मिलेगी--भेरी गुरूदेव--स्वामी तुम न मिल्रेगे ती 
वह केसे मिलेगी --प्यारे ! अपनी प्यारी का पता तुम्हारे सिवाय ata 
बताएगा--क्या करू --स्वामी ! दया मय दया करो | 


पुकारे जा! वढो पुकार जो तू जन्मते के साथ जोई देबी 
पकार, जिसको प्‌ कार रोती तुझे पा कोई दौड़ आती थी“: 
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aad थी= दूध fran थी-- हृदय से चिपटाती थी--हां पुकार 
f वही प्‌ कार, aaa को पुकार--'झुमे पाद दे, खूब याद है---मेरे 

RIN ! तुने ठीक स्मरण दिल्लोया--अवश्य पुकारू गरी; वही पुकार 

बार बार at - मां -मां-आ ate? श्री रा - घे. 


-obe 


~ 
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E बहन ! 
मेरी कहानी = 
मैं at गई सुनाने अपनी कहानी--तुम थक गई--सां गई-= | 
कहानी लम्बी थी--लग्बी है- कयां न सुनोगी--मेरी कांनी | 


' 7 अभियारे में झआगई- सुनांने-अपनी कहानी ! करती क्या। _ 
प्यारे बिना सदा ही तो मेरे जीवन में अ'धियारा है। लम्बी है ! 


इां-लम्बी है--मेरी कहानी--विरहिनी का जीवन जैसा 
लंबा- वैसी ही हे-यह -- उसकी ल॑बी-- कहानी | 


सुन सको-तो सुन खो--बस एक बार कहूँगी-हां ए 
बार= अपनी कहानी e-e 
और fires = +° ° 


पार पहुंच गई होगी ७००००० दीवानी" *०““खत्म हा गईं होगी" 
“'**""उसकी लंबी कहानी | 
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(१) 


तुम मिलते हो==जब मिते हो, खूब मिळते हों--यही सुन 
के मैं आई थी--सुनने आहे Aga आई थी--बहुत दूर से 
में आईं थी । : 


तुम मिलते हो--घन बन मोर से मिलते हो--चद्र बन 
चकोरी से--जल बन मीन से--यद सुन मैं आई थी- बहुत दूर से 
में आई थीं-ओ सांवरे रसिया ! तुमसे मिलने आई थी । 


तुम मिलते दो--दुखिया को eas छगांते हो-आँसू tea 
हो--गोद में बिठाते हों--प्यार करते हो--थबलांओो . को--जिनको 
और सहारा नहीं, हां उनको प्यार करते द्व--ऐसा सुन मैं भाई थी-- 
सदा से प्यार को भूखी में आई थी --तुमसे मिलने आई थी--बहुत 
दूर से आई to पयारे ! तेरी खोज में आई थी-बड़ी ara 
लेकर आई थी | 


थकी, माँदी, सूखी, प्यासी-में आई थी -पहार्डो में भटकती, 
नदियां पार करती में आई थो--रांतो जगती आई थी--श्याम द्याथो- 
प्यारे! aa दो-बस us बार--बस एक बार? पुकारती मैं 
आहे थी।हां बहुत दूर से मैं भाई थो--मन्दिर में पुजारी 
से पछुतो आई थी-- मस्जिद में मुल्ला को तुमको पुकारता देख आई 
थो--बडी अभिलाषाये' ळे में आई थी--तुरू से मिलने में रोई थो-- 
बहुत दूर से में आई थी--आ मेरे मन मन्दिर के वासी! फिर अपने ' 
मन Afar के खाली सिंहासन पर तुरे बिठल्लाने आई थो-सें थोडे 
थो--तेरी द्वारका नगरी में आई थी--सब ही प्रेमियों का पूज्य 
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श्रीधाम छोड कर मैं आईं थां=सुनते हो-सुनाने आई थी=-क्या न 
gata श्याम ! मेरी करुण कहानी--बस एक बार--हां बस एक बार। 


(२) 


जीवन, जीवन नहीं जिसमें तेरीं आग नहीं --हृदय, हृदय नहीं 
जिसमें तेरा प्रेम नढी-कंठ, कंठ नहीं जिसमें तेरी पुकार नदहीं--वही 
र्याम | दृश न दो--बस एक बार बस एक बार ! 


सोर पर बदी,वह आंख अख नह्दी--न हो लगी जिसमें तेरे 
दीदार की इ'तज़ार--कान, केसे कहूं ag कान हैं, जो सुने' कुछ भोर 
हां केवळ उसके सिवा कुछ और--वह्दो विरहिनीं की पुकार => श्याम! 
झाझो-- बस एक बार--बस एक बार | 


| 
(२) | 


जोवन की तरणी मैं खेने गी -बरिन पतवार-भर बगी 
cea हां--इन afai से-उस पार--मूक बन लगी पूछुने-- ता 
दो ! कोई मेरा सांवक्षा यार | 


| 
E 
‘ 
यमुना थी--में थी-- गंदयां थी--रंभाती थीं--पुकार खी 
थीं--घटा थी--मोर थे--नाच रहे थे--चन्द्र था--चकोरी थी-” | 
मंढरांती थी--सब दी तो सामिम्री थी- हां शाह थौ-- तडप d | 
कसक थी--आंसू Jat का समय था--शाम थी-पर” "| 
aaa aS लेकर वढ सब सांमान--क्या करू यदि थे! 
उपस्थित हुईं शाम--दिन श्याम--हां-्>बिन zara | 


d 
|. 
i 
| 
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पुजारी ! यह केसी भक्ष -क्यों यह घंटो व घडियात्व--क्या 
मह जानता -सु हृ क्या ताता है-- मूढ़ | बता--हां बता--यह 
बर्पा--सव क्यॉ-हां बता किधर श्यामः“-राधे जू के श्यामः-मेरे 
श्याम, प्यारे श्याम | 


हे श्री राधे -- 
(<) 


नदी है--बहा करे --हर्मे क्या-प्रेस की बात किस को याद 
रहती है-- ? फिर क्यों तू बहती है ! बिन सुने ब॑सी ध्वनिन्‍-न्यह. 
खर जेना केसा--बिन “उनकी जल विहार लीळा? यह तरंग Hal | 


सुरे नदीं सुहाती---रुक्क जा--ओ सैया ! रु जा, इस विरहिनी का 
संग Bree l 


` कोयल ! यह ‘ga’ केसी मैं जान गई ! पुकार wet है, वियो- 
यिन तू मेरे प्यारे को--पुकारे जा--बल्नि ब्रि जाऊ | 


पपोहे ! सुन्दर “ato” की पुकार किये जा-तेरी मधुर वाणी 
में केसी तड़प, Sar विरह इसमें-हां ger’ जा बार बार--यह सुके 
` ज्ञोवन प्रदायिनी qato “पी कहाँ--पी कहा -- 


(६) 


राधे बन आओ श्याम ! में बारी। 

श्याम, बन आओ ! हे धो राधे --मैं आरतो, उतारू । ब्रज्ञा« 
Fm ! झाम्रो--हां इस समुद्र तट पर नहीं इत बन में रास 
रचाझो--प्यारो--प्रिषतम्‌ कों रिकांथो । मैं बडि जाऊ | 
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राधे को छोड्‌-- क्यों आने लगे श्यॉम--रस न भंग हो 
जायेगा ! 


प्यारे को छोड--क्यों याने क्षगीं मेरी मेया--उनसे केसे 
वियोग सहा जायेगा । रास का सामान प्रिया प्रियतम को सेवा -केसे 
त्याग आरोगो ओ गोपी जब ! 


न आश्रो--हां न आओ -जल जाने दो-इस अभागी विरः 
हिनी को अपनी वियोग की अग्नि में घवक २ जल जाने दो-भरकेद् 
हाँ अकेली ”-`" 


/ 'पी--पी'~-में अकेली नहीँ -तू भी है-- पपीहे ! ठीक ही 
है - जब में जल बल राख हो जाऊ --मेरी भस्म में आ छोटना= 
अपना विरह डुझाना--न बुझे तो उड़ इर जाना-- वहां-हां बढ़ी 
giaa पार--सौर छहना उनसे---“तेरी''''''जब्ष वे पूछे--7ह 
भस्म केसा ! इस राख में इतना तेज क्यों--तब कहदना--जब वे कहे 
तू मूक क्यों ? - तब कइना--रुऋते सुकते कहनां---वह सह न सकेंगे-- 
तब कहना--य्रो मेरे वियोग के संगी! जब वे बार बार पूछे “” 
age हो पूछे ade हो पूछे.--बस इतना कहना-_तिरी 
विरहिंनी neces 


(७) 


श्याम ! तुम न सह सके --यह मच्छ केसी--तुम्हें यह कया 
हो गया--तुम से न सुनीं गई--हां अपनी विरहिंनीं की watt “”' 
प्यारे ! क्या न जानते थे --वइ विल्लग्य न ag सकेगी देर न करती 
थी-श्रव क्या होता है--क्या न जानते थे विरही का--हाँ तुम्हारे 
विरही का ae) अन्त होता है। 
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प्रेमी छी परीक्षा कबतङ--तुमको सुनने को शौक़ था--इसी 
fat उससे ard कहानी sedate थी | हां उसी को ate झर-रोओ `” 


नहीं नहीं प्यारे ! यह में क्या कह गई--तुम wat रोझ-- 
तुम्हारी बल्ला रोये--रोयें इम जो तुम्हारे वियोग में जल रहे हैं। 


नहीं नहीं प्यारे ! थह मेरी सत्यु मेरे शरीर की सत्यु होगी-- 
मेरी नहीं=-में तो सदा ही तुम्हारा ध्यान ले जीऊ गी--कम को चादर 
ओढ़ जहां भी जा पडे इन्द्रपुरी यां यमपुरी-तु्ह्वारा ध्यांन है-तो 
सब ही समान है । 


प्यारे-तुम बिन जीवन नीरस है--तभौ मृत्यु को अपनाया चाहती 
हँ-चर नहीं आती--विरद्द तो योगारिनि प्रकट कर भस्म हुआ चाहती 
हँ— शीत uty बहा-यद्द नेत्र उसे शांत कर देते हैं--मेरे मित्र संगी 
बन मु से ही बेर करते हैं--नहीं नही--बह बेर नदी-सुरे उपदेश 
करते Teed हैं “प्यारे की मरजी के विरुद्ध यह कैसी अरजी |'- सहे 
जा-सहे जा--पर 


(८) 


"इम बेकार हैं यां बाकार-कम हे या सन्यास यह हमारा 
जीवन--! तुम्हारा प्रश्‍न--क्या जबाब दूँ--! sat पुछो--उस 
Bara के नींचे, त्रिभ'गी अदा में, अधर पर वंशी aÀ, खड़े हुए 
श्याम से--उसकी गळी की दीवानी से क्या waa हो, 'बेकार हो 
या arer’) 


योग किसको कहते हैं शौर सत्यास क्या ? हम जाने'--दमने 
तो एक ही पाठ पढ़ा है.-विधोग का-- पढ रहे हैं-पढेंगे-यद्दी हमारा 
WY, तप, साधन है । 
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cong कां faze पा! क्या और उपदेश को EAR जगह रह 
जाती है-जो रोम रोम पुकारे 'श्याम'-तो तुम हो बढाओ चह किस 
स्वाध्याय, पाठ में Has सकता है । 


तुम कहे जाथो साधन बिना प्यारा नहीं मिलता-इम बलहोन, 
amada, जो साधन ही न कर सके'-तब क्या और रखा है करने को- 
केवल इ'तजार थोर पुकारने के वह पुकार- 

श्याम ! क्या न आ्राओेगे--प्योरे बस एक बार-हां एक बार! 

(8) | 

इस पार-या उस पार-'चल् खोजे?-व्यश्च प्रश्‍न से व्या ब्वाभ- | 
भटकने कॉ नाम ही जीवन है-सब ane चल wi- 
तन, मन ,वाणी सबसे भरकें-हा इस पार aN 
ga पोर-प्यारे की खोज में मटकें-देवताओं के स्वग, उनके 
Bait की ate दृष्टि न डाल भटके-देवियों की शक्तियों को तुच्छ मात 
भटके aus नहीं-अनेक जन्म भटके-इस पार भटके'-उस पार भरके- | 
जहां भी भटके' कम वश, स्वर्गो या पाताला में, इन १४ gaia 
भटके | सदा तेरी ‘arg’ तेरा ‘ata ले भरके'- विधाता की रची © 
भूखय्यों में जहां भी भरके'-केवल एक मात्र तेरो M 
@ भटके | 


तू है, मिखता है, Aar है!--क्या विश्वास-परद आह | 
ले भटक--निर्माय भटक -<कया परवाह यदि ga © i 
भटके पर दे स्वामी ! जहां सी भटके'--दिन में भटके) रात | 
मरके, चांदनी में भटके, अधियारी में भटके बस झपने age 
की माळा पोते भटके'-- हां जाप करते भटके-निरंतर--वहीं जा!” 
वही विरहिंनी की पुकार ले भटके'--- दशन दो श्याम-बस एक बार 
हां एक बार-- i ट 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


y 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
> 
विरहिणी गोपिका १६१ 


| |. 


(१०) 


शाम आंगई--रयाम न झाया-सङ्ग सखा आ गए-श्याम न 
atagia ! सब कुछ ्ागया--श्याम न आया--तो कयां आया 
जो श्याम न आया--कुछ न आया--हाय प्यारा न आया--हाय 
श्याम न झाया--मेरे चकोर नयना का wy न आय!-सब कुछु 
फिर झया भी तो क्या आया--] 


तो क्या न आओगे श्याम ! बिस्व कर झाद्योगे तो क्या 
पाओोगे-इमारे फिर किस काम आझ्राश्रोगे--तजे जब प्राण- तो क्या 
पाश्रोगे-इां पाओगे--अवश्य प!ओगे--पहाडों, वृत्तों से टकराती हुई 
थांती हमारी व्यथित झाव्मा की पुकार-- क्या न आओगे श्याम! 


बस एक बार-- हां एक बार ।! 


कक (8-5 
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प्रिय बहन ! 
t 
अमी सवेरा भी न gat eN आ N कहानी 


gal 


में agda देर तक सोती -रोजगार दूढ़ा,न 
मिला--मेरे मन का न मिद्वा--कद्ठती थी, 'रोना दो?--मिल्न जाएं“ 
यह करम --तो मैं कौशल्नता दिखाऊ--कम योगी sears --! 


. 


at दिन रांत राऊ--कहांनी सुना gat रोऊ--पर बई 
“रोना?--म्रियतम ! तेरी याद में रोना --व्याकुक्ष हो रोंना“-देशन के 
faz रोना--अधीर दो रोना >! 


कब मिल्नेगा-- 


यदि तुम प्राथ ना करो == 
"मेरो ate इसको भी रोना दे! — 


व 
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(१) 


न आना दहै--न आधो--जांना हे--चले आओ "पाके 
हर्शक्र से दामन के वचाते चढे जामं'--मैंले हा जाओगे मेरी परछांई 
| . पड़ने से--चन्द्रमा को ज्योति में स्नान करने वाले, पीतम्बर का छोर 
न छू जाये-<जा झो उसे वचा कर चड्ने वाजे, जा्रो--जहाँ जाना 
चाहो जाओं--अज में जाना हो जाओ--इन्द्र,ब्रह्मा का मान हरने जाना 
हो, जाओ---अजु न कों राज्य देना हो, जाओ-कुसचेत्र में जाना हो, 
जाओ--राज्य सुख भोगना हो जांग्रो-भवश्य मधुरा में जायो -! ”* 


पर यह क्या-जाते समय यह सुइ फेर कर देखना कंसा 
लेते जाओ, हां सब अपनी स्मृति ad जाधो-इन पद्‌ चिन्हों को 
- fara magt मेरे हृदय पटल पर विरह से अ'कित “अपने ata 
की रेखा? सिंटाते जाओ--बिना sq निशान छोडे जाधो--ऊुछ भी 
में लले न जो सकें--सब ही दान दी सामग्री समेट हेते नाघ्रो-अवश्य 
जाओ--दूर-- जाओ--बहुत दूर जाधो--सब प्रेम की जजोरों का 
तोड़े जाओ -इन कानों ने तुम्हारी नूपुर ध्वनि सुनी है-द्रोरिकाधीश ! 
इन्हें दण्ड देते जाझो--यह आंखे तग्हारे Gant में बही हैं -इन्डे 
फोडते ज्ञा थ्रो --यह पक्षके' तम्हारो प्रतीक्षा में कपकी नहीं हैं -इन्हें 
नोचते जाझो--«यह प्राण तुम्हारे वियोग में फड्फडाये हें-इन्दें कुच- 
खते जाधो--यह जिह्वा पुकारी है, 'हे कष्ण" ga काटे 
जाथो-इस झमागिनी विरहिंनी शे भटकते “0000 0 
छोडे arate ! 


(२) 
निडर जाओ--निर्भाप जारो --इंशवरों के | इथवर ! तुम्हे दण्ड 
ही कोन दे सकृता है--ज़ो चाहे करो-पासाक क्रते जाओ--बरः 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१४० विरहिणी गोपिका 


ate करते जाओ--इस बस्ती को बन बनाते जञाओ--इस घर को 
उजाड़े. जाओ--हां जाओ--उस पार जाशओो->बहुत दूर जारो 


तुम जाओ-- मैं भी देखू तुम केसे जाते हा--उस पार--हां एक बार- | 


बस एक बार 


(3) 


तुम से बिछुड के मैं भी aut हुँ । “याग? की यान्ना समाप्त 
कर “वियोग! की 'यात्रा' प्रारम्भ करने चली हुँ--कौन बताये कहां! 
gaa इतना ही जानती हूं--मैं चक्की हूं । 


एक दिन मेरा द्य था “प्यारे का दश न' । एक सङ्घी थो, 
“उनकी चाह! एक पथ प्रदशक था, “उनका fare’) बडा सामान 
साथ थां--उनकी याद थो, तड़प थो, कसक थी--बन से बस्तों की 
को थोर तब मैं चली थी--बडी आंशायें लले में चली थी“-तब भी 
मैं चक्षी थो" 


वैसे ही में आज मी चली--केवल मात्र मेद रख 'चली-“बिता 
aw 'चक्षी--विना ast चद्धी--बिना पथ प्रदुश क चलो सबं ह 
सामान पटक कर चली --हक्लकी होकर चळी--पहार्डो से सिर टके 
राती atst को तलुओं का खून पिज्लाती चली--बस्ती उजा” 
डतो में aat—et भरकती qel— कहां चली--किधर दल्ली 
या जानू कहाँ चली--सूने मन्दिर में सूना सिंहासन छोड मैं चब 


करती भी क्या--रइती कैते-- तबाह मैं चल्ली-बरबाद में चीप 


हो aga में चली-पर इसके में केसे l-wa केवल ga उश 


धो मैं च्रद्दी--सब भोर से स्वतन्त्र अपने के सममी थौ; ग 
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\ 


इसको केदी बन में चळी---उस पार मैं चढी--में क्‍या जाने, aut 
चलो; कडा वद्धी--सब हो छेड में चक्षी-पर क्या करू-यह ते 
चिपट ही रही है-- सङ्ग नहीं छेडती--मैं चली-श्रकेली चळी--पर 
पुकारती चल्ली--करतो भी क्यो--परवश हो gend wat बही 
विरहिनी की पुकार == 


श्याम दर्शन at— बस एक बार-- हां एक घार — | 
(४) 


तुम दर्था उदास हो गये--तम को छोड जा हो कदां सकती 
| Est मेरे ga वासी ! जा ही केले सकती हुं--क्पा प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीँ देखते तुरहारे ध्यान को ले जादी gann विरह को अपना 
जीती हँ--सदा ही जीती हूं---मैं विचित्र वियोगिनी; तुमको न पा 
जीठी हँ--और भी तो कारण है, जिस से जोती हूँ--तम पते 
क्या ?--मौत नहीं श्राती, जोती हूँ--उसका द्वार खटखटा फिर आती 
ह- a थाती, सो जीती g-a भहीं सकती, सो जीती हु -- 
हाय ! तुम पर मर नहीं सझती.-- | 


वे केसे भाग्यवान्‌ हैं | जो तम पर मरते हें--जीवन न्योछावर 
करते हैं--भऔर एक हम महीं मरती हें--नहीं नहीं इन. मरने वालों के 
भावों पर मरती हैं तभी तो इम रसिका कहळाती हैं--हम ऐसे 
कितने रसिक बुन्दावन से हैं--- जे बात २ पर मरते हैं--8२ ही तुम्हारो 
अदा पर मरते हैं... तुम्हारी anaa पर मरते है-- तुम्हारी eet 
Ware पर मरते हैं -- मधुर सुसकान पर मर॑ते हे--हम इन मरने बाली 
की हर अदा पर मरते हैं--केसे भाले यह रसिक हैं। 
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तम्हारी त्रिमंगीं अदा पर मरते हैं--बांकी चाल पर मरते 
हैं--निंदान कहां तक गिनाऊ--अदा अदा पर मरते हैं--और एक 
इम इन मरने वालो पर मरती हैं--बड़े रसिक हैं बूण्दावन वाढे 1 


तुम्हारी काली कमरिया पर मरते हैं--टेढ़ी लकुटिया पर 
मरते हैं--बांस की बंसुरिया पर मरते हैं--आर कहुँ --बात बढ़ती 
जारदी है, पर कहे बिना रहा भीं नहीं जाता--इशारा पा हो कहती 
g—gerdt जसुदा डुकरिया पर मरते हें--शर क्या! रसिक, वे 
रसिक क्या, पछ, वृक्ष, लता सय हो मरते aet fea wl 
पर, जिसपर wate ? तुम जीवन edga करते हो--पह सब, इम 
सब ही मरते हैं--राधे पियरिया--पर मरते हैं । 


(x) 


mA की बातः रसिक शिरमोर | तुम्हे न सुडाई । जीवन की 
बांत कहां से लाऊ --फिर दोनो में अन्तर हा ते। कहू । तुम्हारा सा 
रसिक frat से दिल Aa डाला--नहीं, और हाता, ते! सत्य १ 
द्विपा केवल इतना ही कह देती--ओ मरने वाळो । हम तुम्हारे मरे 
पर मरते हैं ।? 


मौत के आगे क्या ? जीवन | जीवन के आगे क्‍या! मौत | 
यह तो हुआ संसारी मौत का नियम-- काल चक्र मरना व लीना 
इससे Gig अवश्य डरते हैं--जीन। चाइते हैं, पर मरते हैं । 


पर प्यारे | तेरी इर एक अदा से मारे--मरते लोग बहते 


पर जीते हें | सदा जीते हैं । जीते, जोते हैं--मरते जीते हैं- गौरी 


ते हें ९ a 
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चाहने TS मरते Eeg हां अनुपम माधुर्य तू-फिर क्या 
आश्चर्य. जो तेरे प्यारे तुझ पर मरते teal सम्पन्न, सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक, 'अन्तरयामो--सब का स्वामी तू--वासुदेव--सब की 
कामना पूर्ण करने वाळला तू --तभी तो ata भिन्त २ भाव के मरते 
हैं--हां तुझ पर मरते हैं। 


कायर हैं तो एक हम--कि इन विरहिनी गुरूदेव को पा, बार 
बार ata २ पर मरते देख- कहते हैं, इम मरते हैं, इब मरने atat 
पर मरते हैं-- पर कहां मरते हें--ढोंग करत हैं--नहीं मरते हैं 
गोपिका कुछ ध्यान आते मौन हो गई । 


(६) 


कहां हो मेरी गुरूदेव ! ga बिसरा कहां wait गई-सेरी TE- 

देव ! तुम. बिन केसे जीऊ--प्यारी मिल्नो--मैं मरती हूँ--तुम पर 

मरती हूँ-- तुम्हारी बात बात पर मरती हूँ-स्मरण आते, तुम्हारी यांद 

पर मरवी हूँ क्या न बचाओगी ओ दया की सागर! करुणा at 
भंडार ! मां बया न बचाओगी--मैं.मरतो हूं । 


प्यारो gaat न मिल्ला> प्यारे की प्यारी--विरहिनी मेरी 
गुरूदेव न मिद्धी--इसीश्चिये मैं मरती हू'-- अकेळी, निराश में, अव 
न सहारा पा मरती हु'--खोज निष्फल हुई-खोजतो खोजती में 
मरती हू'--हां उसकी खोज खोज कर में बल हारी मरती ge 


(७) 
मेरे स्वामी ! तुम्हें कोई न समक पाया-- न समर पायेगा-- 
सचे ब्रह्म चन संतोष भान बैठे, पर अश न समक पाया, अशी का- 
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ag कैसे समझा पायेगा--तुमके--क्या अनेक FES Fae एक 
तुम्हारे अ'श के अतिरिक्त कुछ और है--फिर भी जीव 'ब्रह्म बने, 
दीनता त्यागे, खुद पूजा त्याग, अपने को पुजवाये--कृष्णु बना फिरे- 
यह तीन हाथ का जीव एक ठोकर लगे, ते। लुद॒कडेयां खा जाये-- 
एक. स्वास रुके ते पुरखे याद आंजाये---एुक वक्‍त सुफ्त का खाना 
'नारायण--नारायण’ पुकार न पाये ता. क्रोध से आग बबूला हों 
जाये->बे चारे दीन गृहस्थ के क्या झ्या शाप न दे जाये--मानों तमो- 
गुण का अधिष्ठाता बन area का भाव दिखाने की चेष्टा करता है- 
यदि वह जान पाता मेरे स्वामी, सब देवतार्थो कों शक्ति प्रदांन क्रमे 
वाले त्‌ म हो--अपनी माया कीं चाक पर चढ़ा, कठपुतली बना 
नचाने वाले तू म होर जाने ता कैले--'क्या उसके दिमाग में 
घुस सकता है, क्रि एक ब्रह्मर्षि के चरण प्रहार खाकर कोई 
समर्थ चुप as सकता है-जाने ते तब, भब 
तुम wad तुम क्यो awh लगे, जब तक 
वह तुम्हारे भक्तों की चरण रज न सिर पर घारण करे । तुम्हारी विरहिती 
कीं कृपां कटाक्ष के लिए बन बन न ढोंले! «मेरे स्वासी ! दीन बनमा, 
दौनतां की महिमा faata, दीनता का .उपदेश करना ही 


gaa है, भाता है" *? 


मैं जान गई, क्यों मेरी गुरुदेव सुके नहीं Radiaal 
का अंकुर ले में उनके खोजती हू'। 'में, मैं! पुकारती तुमसे मिता 
चाहती इं--। कुक केवल इतना हीं है---यह 'में?-'त? के सोथ रोडगा 
“- मंसूर ने केवल “इक” है--! अर्थात्‌ “सत्त भाव हो है हा 
कहना शुरू किया 'थनलह क!-- अर्थांत! मैं ca हुँ?-परिणाम क्या gat 
“बोड में जे! गति हुई प्रत्यक्ष Quant पर चढ़ो-दो हाथ शकत 4 
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मिला =~ क़त्र मिखने की बात ते दूरब्"और परलोक में वह 'सरा- 
स्वरूप? बन किस लोक में विचरा, saat तो उसका 'सस-स्वरूप” 
जाने--ब्रह्म बनने वालों का लेक - परलोक में दया होना है? चारों 
ओर ते! बन रहे ढे-ल्लाक में उनको गति प्रत्यक्ष है- आगे प्रभु 
“कपा कर!--यह भी ते| तेरे दी दास हे-मले हैं। 


(८) 


मेरे स्वामी तुम केसे करुणा के सागर दो--बालपने से ही सें 
अनुभव कर रद्दी हु--तुम मेरे साथ हे।--मेरी दुस्तर संसारी कामना 
aat, दुखेभ अस सारी वान्छा पूरी कर तुमने मुझे अपने हाथ मेरे सिर 
पर हाने को अनेक बार सूचन! दी--पर फिर भी जाने क्या नहीं 
विश्वास आता--कि तुम हतने निकट हो । 


पर आये तो कैसे--कब से पुकार रहो ह'--प्यारे र्याम! 
दशन दो-एक वार-बस एक बार'--तुम कहते हे, “दशन तो दिये, 
अनेक बार-बार भी दिये; और अंतर बेठ कितनी ate न संदेह 
के निवारण feat’ 


होगा -- जैसे कहते हो; द्ेैगा--पर मेरां संदेह तो अभी बना 

, है--केवळ तुम में ही? एक age श्रद्धा अभो न हुहे--मोह न गया- _ 
तकः करना न गया--अभिसूथ्या न गहे--तुम्हारे. दृश न बाद 
यह क्यों !_ 


प्यारे ! झुरे इन दश नों से स तोष नहीं--पह भी कोई 
atta है, स्वप्न से आए, स्वप्न में झाये यह भी कोई दश न है, ध्यान 
सें परछांडे से झाये qa गए--यह भी कोई Tae, काहे AT 
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धारण कर बिना पहचान दिये oa, चले. गए । दश न दो aa 
एक बार--पर ऐसे कि फिर दश न का सवाल ही न रहे--वह दशन 
सार्थक है; जबकि va भर भी तुम आँखों की ओट में न हो-सदा | 
सङ्ग हे--अ'तर में बाहर से स्वाती ! कुछ और न दीखे--दीख़ो ता | 
केवल एक तम--वृच में, पशु में, आकाश में, पृथ्वी पर, सब feat 
में तुम ही तुम दीखो-हाथ agrat प्यारे और ऐसा मेरा हाय weet 
फिर न छूटे | 


क्या पतित उद्धारक श्याम ! ऐसा मेरा उद्धार करना स्वीकार 
है, ता. अवश्य करो-प्यारे gÈ दशन दे।-बस एक बार बः 
एक बार--- 


वह क्षण ही मेरे जीवन की wale हों-न कम न ज्यादां-जब | 
तक तुम द्वो-- घामने व Aart में सहारे हा, तब तक में हूं--नब तुम 
छिपा चाहे, ते यह जीवन न हे--यह नहीं कि तुम्हारा वियोग A 
सह न्योछावर हे।-नहीं नहीं--कहने का आशय तुम्हारे मिलन पर प्राण 
पखेरू चरणों पर agt के लिये उपहार हो --तो क्या स्वामी! तुमने 
सुन ढी मेरी श्ररजी-वह्दी पुरानी पुकार-मेरे जीवन की पुकार- 
स्वामी ! आ मिलो, बस एक बार! 


नाल 
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प्रिय बहन ! 
विरहिनी का जीवन विचित्र है। 
उसका स्मरण आया आर सांवरे की याद आई | उसकी ata 
भरी देखी, और प्यारे की चितवन याद आइई। उसको ध्यानावस्थ 
खडे देखा, और कदग्ब तले खड़े ब'सी वारे की याद BIg" 


क्या कहूं, कैसी पहेली है ag कौन, हाँ प्यारे को कौन दै- 
कि जब भी विरहिनी, प्रत्यक्ष आई, स्मृति बन आई--जैसे भी आई - 
आर उस रसिया की याद गाई - ga ही देखो “'“" 


PS 
pam 
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(१) 


अभी उसको याद ats | 
श्याम तेरी ate चाई 
शाम को आई-सवेरे को झाई-रात को थाई-दिन में झाई- 
कन्हैया तेरी याद आईं | 
पानी बरसते में भोगते से बचाने, कम्बक्षी बन तेरी याद 
झाई-तपते घाम में शीतल वांशु बंन तेरी याद आई-“जादे में 
carat को चिंगारी बन, मेरी ठंड मिटाने तेरी याद आई- - 


cart ! तेरी याद आई | 
पहाड़ों में भटकते, सुन्दर वृक्षा से ae बरसाते, तेरी ate 
a-si में भरमते, पुष्प बिछाते तेरी याद आई-नदी में gait 
मेरो नय्या को, पतवार बन संभारती तेरी याद आई | 


मोहन ! वेरी याद भाई | 


इसी कारण मेरी मौत मेरे निकट न आइई-जब आई, तो मेरी 
मौत की मौत भाई । 


मनोहर ! तेरी याद आई । 

किस किस ददा से तेरी याद 'भ्राई-में सदके-- | जब आइ- 

तृष्णा gaat तेरी याद आई-जब आइ जीबन प्रदान करती तेरी याद्‌ 
a-et खूब आई, तेरी याद आई | i 


` कृष्ण ! तेरी याद भाई । 
चन में आई--वस्ती में आई-नव'सी बट पर आई-बमुना तर 
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पर आई- ! 
केसी प्रतिपाब्षक--सवंत्र ्ाई-निरं तर आई तेरी याद आइ.” 
(२) 


चलाते चलते मुझे याद आइई-रोते रोते मुझे याद alE-eat 
हंसते मुझे atg आईं | 


कभी रोमांच बन भाई--तो कभी fafa करती आइ न 
जाना किधर से थ्राई--न ata सकी कब आाई-जाना, तो केवल 
इतना ही, * 


तेरी याद ars | 

(३) 
कहने में सुलम--बरतने में कितनी कठिन--हाँ अंत तक 
यदि यह याद एक तुर्द्वारी' श्राती रहे--तुमने हो तो उसकी महिमा गाई 
है-'“निरंतर स्मरण कर, थ'त मति सो गति'- सेरी आखिरी पुकार 
होगी+-'दश न दो श्याम ! बस एक बार”--हां यदि कहता मेरा भ्र तिम 
रवास निकल्लेया--तब तो अवश्य तुम सुरे अपनी गोद में सदा के faq 


खोगे मेरी संसार की यात्रा aawa होगी । कैसा सुन्दर मेरा स्व) 
मुझे स्वांमी मित्र जाये'गे। 


पर प्यारे | केसे हो--जो तेरा स्मरण श्र/तकाल में हो” तुम्हारा 
संकेत मुझे पता qa गया-अवश्य. wa तक मैं खोज जारी wh- 
अपने गुरूदेव, अपनी feed को खोजू गी --उनका ध्यान न FT 4 
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को बिसराऊ गी मेरे गुरुदेव और तुम्हारे ध्यान में भ तर नहीं 
क्योंकि मेरे गुरूदेव केले हैं - जैसा उनका नाम है, वैसा ही उनका 
यथाथ स्वरूप दै--कृष्ण-विरह व कृष्ण एक हैं--दों नहीं, मेरी विर- 
हिनी सदा ही तुम में है--तुम उसमें Q-a हैः--में नहीं जानती-- 
तुम हो हो -विरहिनी वन तुम ही स्वामी ! अपनी खोज आप कर. 
रदे हो--ऐसा न हों, तो मिलन हो न हो--विरह और fea एक 
हो के तो दो स्वरूप हैं । वास्तव में एक ही हे--विरहिनी व कृष्ण में 
भेद नहीं । कृष्ण हो कृष्ण हैं-- वह हो गुरू का रूप घारण कर भट- 
कते, खोज करते, ga से कराते हैं--खुद देव शो, पुजारी बनते हैं-- 
बनाते हैं--- यही नहीं)--स्वयं पूजा की सामिग्री बनते हैं--केवल 
कृष्ण हैं--और नहीं -- फिर दिरहिनी कौन--मेरी गुरुदेव कौन ? 


हाय | अपने गुरू में ईश्‍वर बुद्धि न रख पाई-सो स्वामी ! 
Wat तक तुमको खोजती रही -न पा सको | : 


(४) 


‘ver से वे प्राप्त हैं'--बिना Hal सच्ची पुकार नहीं निक- 

- कती--मेरी गुरुदेव ! तभी तुमने मुझे उपदेश किया था--पुझछारे जा- 

अनन्य हो पुकारे जा--सवंत्र पुकारे जा--निर तर पुकारे जा--वही 
पुकार -- 'दश'न दो श्याम ! बस एक बार -<हां पुक बार | 


(९) 


सव व्यापक भगवान्‌ हें-सब जगह भगवान्‌ हैं--यदी दिखाने 
को बाराह ag बन चुके-- मीन वे बन चुके--इसी को बताने को 
संम, हां जड़ से वे प्रकट हो चुके । . 
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weet तो पत्थर से चे प्रकट हॉ--वैष्णव अचा 
अवतार में पर्ण विश्वास रख दया sal करते-नाम- 
देव ने दूध पिज्नाया--भीरा ने उनमें लीन होने कां सुख 
पाया--और गिरधर नागर ने झितनी बार भक्तों के प्रत्यक्ष दशन 

` दे, श्रद्धा का प्रभाव न जनाया | i 


श्रद्धा है सार-जव भी हा जाये--पत्थर में हो या व्यक्ति में- 
शास्त्र में हो-गुरू में a त में हो किली में हो--पर अनन्यं ze 
निष्काम हा और अ'त तक रहे--इभ सब का विरोधी है काम-वह 
झसत्त भाव, श्रद्धा ऐसे सत्त भाव को सदा ही magta करने पर 
तत्पर रहता है--सब हो स'ग ब maha से बच--श्रद्धा पेदा करे 
आर कल्याण है| 


द्ध होते ही जब ‘aa भाव! से जीव शरण बाता 
अनन्य, निष्काम होता है--भोर फिर बया असभव है-जब उससे 
मेरे स्वामी हो प्रकट हो जाते हैं । 


` श्रद्धा हो सार है-प्रोम से निरन्तर gent जा । वह पुकार ही 
श्रद्धा पेदा कर देगी-स्वामी से मिला देगी-जीवन यात्रा समाप्त 
जायेगी--परदेस छुट जायेगा--तू घर पहुंच जायेगी | 


इसळिये निरन्तर fava हो एकांत में, सबके बींच में, हैः | 
में, जागते में, खाते में, पीते में, स्त्र पुकारे जा, वदी विरहिनी म 
की पुकार-- 

"दशन दो श्याम-=एक बार बस एक धार ।' 
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(६) 


श्रद्धा ही से ध्यान होतो है--भौर ध्यान से हीं wa काल में 
स्मरण gat दै--मैं जान gat हूं--बुन्दावन में युना तट पर qa 
wae के जीवन में देख get F—zt इस qaqa के! बरतते उसे देख 
चुकी हँ--श्र त तक कृष्ण नाम जपते देख चुकी हुं--अनन्य होते देख 
चुकी इं-इढ़ रहते देख चुकी g—ga सामिग्रो क्या--मोजन त्याग 
केवक्न Ta पर रहते देख चुकी हुँ --थोर अंत में ७० दिन उपवास 
करते, “कृष्ण द॒श न दो'---पुकोरते २ मरते--नहीं नहीं प्राकृतिक शरीर 
त्याग दिव्य स्वरूप my प्रकृति के स्वामी, मायापति के ध्यान में जाते 
देख च्‌ की हुँ- यह श्रद्धा, यह हृढ़ता यह अनन्य ध्यान ही निश्चय / 
Wasa स्मरण की निश्चित युक्ति है--भोर हैं--उनकों जीव 
स्वभाव अनुसार बरत सफलता! प्राप्त करता है। बड़ा wat रखती 
है, श्रत की यह पुंकार--हे श्याम दशन दों--एक बार बस 
एक बार" 


श्रद्धा केसे हे! ? भगवान का ध्यान केसे हो? प्यारे की 
याद केसे हो ! वैराग्य आये तो तो दो-अभ्यास करो, तो हो- 
इधर से टूटे, ते. उधर जुडे+इधर य़ासक्तिन रहे तो प्यारे में 
atafa -ygan होने में डर नहीं-प्यारी को प्यारा वहां मित्रता 
हे--नहीं मिलता ता “गुह -आसक्ति’ हो ता नहीं मित्रता | 


ÈS a no oba ede ee US SN 
+रब दा की पौंणां-इत्थो पटना sea कोणा “अर्थात्‌ भगवान 
का सिल्नना-इधर digat उधर जोइना- भः 


गुरु बुल्लेशाह घास भूमि से एक जगह उखाड़ दूसरी में 
षगाते sa’ थे | 
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मुझसे नहीं होती “प्यारे की याद नहीं होती--कब होती 
— होती at दिन रांत होतो--केषे कहाँ हाती जब किसी समय हो।ती- 
हाती तो अहिनिश होती --सव त्र सर दशा में द्वाती--पतित्रता हो 
सी याद होती --*नोगर का चित्त योगर में? हाती ते! ऐसी होती- 
फिर केसे कहूँ श्याम तुम्हारी याद करती Femgrardt याद करती तो 
और कुछ कैसे कर पाती - 


होती ar जाहिर rda रियो के स'ग 


होती--तड्प होती-कसक Atem द्वोती--आंसुझ्रों की 
नदी होती-तभी तो कहती, zat होती-प्यारे तुम्हारी याद ga 
नहीं होती | 


अगर होती तो केवल दिखावे की याद होती-- यदि सोणीं की 
Fata + के जिये जैसी याद थो, वैसी होती, प्यारे से मिद्ने जाती, मीठे 
चावल at हांडी थे जाती, जंगल के रास्ते जाती, नमाज़ पढ़ते मौजवी 
के ठोकर लग जाती-- कुछ उसको खबर न होती--फ़क्वीर की नमाज़ 
छुट जांती- खुदा की याद gat जाती--पर ate री सोणी ! तू प्यारे 
के ध्यान में ऐसी मःत कि feet के ठोकर लगी, ga याद भी 4 
ard | याद होती तो सोणीं की सी होती--जो परल पार 
से मिलने, कच्चा घडा पकड पार द्ोती--याद होती तो ऐसी होती! 


कितनी सुलभ और महा gaa है, निरंतर प्यारे की ऐसी | 
याद ! कहां होती ? किसे stat हती तो कभी होती--किसी बरी 
भागी को gatos 


+ पंजाब के 
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होती «न फिर उसे कुछ चाइ होती--आस होती तो घ्यारे 
की -निराशा होंती तो प्यारे से न Mates यही है, जो कुछ 
बनती बिगड़ती, होतीं न दोती--तो प्यारे से | 


प्यारे में निरंतर जीवन--यदी उपाय, यही उपेय--पही सांधक- 
यही साधन--यही साध्य —aa ओर वही --हां सर्वत्र वही--निरंठर 
वही । 


हो तो ऐसी--हां सदा ही ऐसी--तेरी याद। 
ees 


जो याद है, तो fea शांद है । 
फिर ga न करना है, न धरना है--संदा et प्रितम साथ है- 
प्यारे ऐसी तेरी याद है । 


महा तप, agt जप, यह तेरी याद दै- जहां तू है, वहां तेरी 
arg है --जहां तेरी याद है, वहां तू है । इसीलिये wa बंद हैं-- 
खाप्नोशो है -हां कमी भी नीं फरयाद है-ऊेप़ी gaa ऐसी तेरी 
याद है । महान, अति महान, यह तेरी याद है । A 


v oem 


nw 
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प्रिय बहन ! 
संकोच की चादर मैंने नोच डाळी--आऔर अपराध से न ढरी। 
निर्भय gt में पुकार बैठी-- एकान्त में ह बैरी संसार 
के सामने पुकार गैठी--मरदे मेरी भोळी--दे डाळ अपने आप को! 
निराश न कर-- 


दर पे प्रेम मिखारिनी आई | 
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(२) 


देवाधिदेव सदा एक हीं है--उन वासुदेव श्रीकृष्ण से परे तत्व 
नहीं == उसको ही सब grat का ईश्वर ज्ञान । 


भले भूल करे', पर भजते सब उसे हो हैं। क्या महादेव बाबा, 
कपा चतुसु'ख, वपा इन्द्र, क्या वरुण ! 


स्वार्थः के जिये भजते हैं । staat पूति के लिये भजते हैं-- 
डगमगाते सिंहासन छो स्थिर करने के लिये भजते हें-_देत्यो के डर 
से भयभीत हो “न्राहिमाम्‌' पुकार, विष्णु भगवान की चोखट पर आ 
उन्हें भजते हैं--राक्षसों से हार ata, उन्हें परास्त करने को मेरे भगर 
वान्‌ को aad हैं--यह सकामी देवता अपनी कामना पूर्ति को उन्हें 
भजते z ey टि 


ओर saq बुद्धि, वे उपासक, जो उन मेरे स्वामी स्वमिनी को 
छोड, कामना से प्ररे इन सकामी देवताओं को भजते हैं। 


बेटी ! ऐसे कितने भक्त कहाते हैं--योंगी कहाते tw 
पंडित कहद्धाते -- अविवेकी, अलप बुद्धि, जो स्वामी को छोड्‌, उन 
बिष्णु के इस सेवकों को भजते हैं । 


- कोई इस उपाधि से बच गया, भौर लगा केवल मेरे स्वामी at 
भजने, तो उस उदार को माया ने पहनाया आतं, अर्थार्थी, जिज्ञासु का 
जामा--तभी कितने अक्त मेरे स्वामी को सकाम भाव जे भजते हैं-- 
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ऐसे भन्ने atat में कोई बिरला है जो प्यारे को प्यारे के सुख के 
fag भजता है--ऐसे fara भक्त क ही कन्हैया माखन चुराता है 
itz aa बनिठाओं से नाम auat है-'माखन चोर सुरारी 
राधेश्याम १ . 
(3) 

तेरे दर्शन का सुख कोई जान Mae स्पर्श का, अनुभव 
उसको स्पश कर सकता--तो कयां वह खुवित माँगता-< 
ठुकराता-- उसे ठुकरातां--नि्भय हो कट्दता--वस्तु न चाहिये 
हमको “-हां मुक्ति न चाहिये। चाहिये ते ga दांता- जगत का 
भर्ता--श्री इष्ण, वका अगः शरणागता का आधार , 


ऐसों के ही वह अपने आप को देता है--सद ही देता है-- 
पता नहीं लगता है -जब ही आतुर हो भक्त पुकारता है, प्राणनाथ 
वह द्या उपस्थित होता है--पर दुर्भाग्य उसके कि भकत उस समय 
नहीं जान पाता--कितने काळ बीतने पर उसके waaa छा 
झनुभव करता है | 


वे मिलते हैं ~ सदा मिलते हैं--त्ण क्षण में मिळते हैं 
जहां भी हो सच्ची पुकार, वहीं ag आन मिज्ञते देँ-जैले भवत उनको 
भजते वैप्ते ही मिलते हैं । fissta, अनन्य भक्त को aaa निरंतर 
वे मिलते हैं.-अ fam में दीपक बन भिलते E ~ जल में AITA 
बन मिलते हैं - द्वारका में gerda हो मिलते हैं--वे भाव से 
रीझने वाळे--अजु'न के सल्ला बन मिलते हैं -जसोदा मय्या से बालक 
बन मिलते हैं-और ब्रजबनिताओं से तो कंठ लगा faa Fa 
को निछांवर कर मिलते हैं--कांताओं से मिलते हैं--सखाओं 

* मिलते हैं-- दासों से मिलते हे 1 
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Maat का चरणोदक देते मिळते हें-धम राज के यज्ञ में 
उच्छिष्ट qua sata मिळते हें-- छोती पर अपने भक्त का चरण प्रहार 
खो, उनका चरण सराइते मिळते दे- हां अदा अदा से प्रभु अपने 
waat से मिलते हैं । 


मर्यादा पुरुषोत्तम अबतोण' होल्ट्मर्यादा उल्लंघन कर-जङ्गल में 
शबरी के जुठे बेर खाते मिलते हैं--निकृष्ट पत्ती sag के गोद में 
उठा पिता ger aig करते मिळते Fussy को उनके चरण दुबाते 
महळों में मिलते हें-किस आन से, किस बान से faa हं-मेरे स्वामी 
सदा ही मिते हैं । 


और “आज़ 'विरद्दिनी' के इस बग में दूध पिल्लाते मिलते हैं-।' 

: स्वामी जी ! क्या wet? फिर ते। कहोा-- क्या मेरी गुरुदेव 
के मेरे स्वामी मिलते BY गोपिका स्वामी जी को बात काट 
प्‌ बेडी | 

हां मिलते हैं-- नित्य ही इस बड़भागिनी के मिते हैं-*विर- 
हिनी की अनन्य, निष्काम, एकान्त पुकार में यददो महान शक्ति है-- 
सो ही कइती जा--प्रेम से कहती जा--अनन्य दो कहती ना-- 
कहती जा 


त्दश'न दो श्याम--एक वार--बस एक बार और विश्वास रख 
चे मिलते हें---और विरहिनी के! तो नित्य ही मिलते हैं । 


(a) 


मेरी गुरुदेव ! gaat मेरे ₹८(!मी सदां मिळते हें । क्षमा करोगी 
मेरी विसुखता, में बलि ara ! मूख सकेगी मेरा अपराध, न पहचान _ 
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सकी तुमको । न जान सकी at! तुमका वे मिलते हें-निस्प ही 
मिते हैं । 


n! कितनी कठिन है, तेरी प्यारी की पहचांन। यदि स॑त 
कृपा से प्राप्त हो जाये, ते। दुस्तर माया सागर में भटकती मेरी तथ्या 
पार हे! att | 


(४.) 
ea बिन क्या जीना!--श्याम-आओो AAEN 
श्याम --मेरे जीवन श्याम---! 


जित देखू' तित श्याम--इत श्याम-मेरे प्यारे श्याम —! 
अपनी विरहिनी को दुरस erat श्याम! चहु थोर 
श्याम --! 


~ 


इत श्याम-उत श्याम-मेरे श्यांस-प्यारे श्याम=~केसे श्याम- 
सुन्दर श्याम। 


fea zata ? 

इत श्याम-उत श्याम-श्याम ! श्याम !! श्याम !!! 

कहां गये श्याम-प्राणांधार श्यांम-मेरे श्याम-केवल 
मेरे श्याम ! 


झाओ Magra दो श्याम--बस पुक बार 
एक ““*'““ ""( विरहिंनी aga हो शिर पड़ी । ) 
(५) | 
पहचोन ब्यो--मेने पहचान ली--यह पुकार-- मेरे गुरुदेव 
तुम्हारी निरंतर की पुकार : 
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¢ ° 
श्याम | दश न दो श्याम --बस एक Tiga THs eee? 


wat में आई । 


(६) 


क्या स्वप्न था--नहीं तों विरहिनी कहां-पुकार तो सुनी-हां 
इस वृक्ष aa से आइई-पर गुरुदेव मैं सेवा में आती हूँ-पर तुम्हें नहीं 
पाती हूँ--क्या पुकार बन, पुकारती फिरती हो ! 


सेरौ पढेळी-कोन सुक्षकावे - तुम बिन | श्योम दर्शन दो 
बस एक बार- हां एक बार ! 


(७) 


जीवन यात्रा कठिन होती है--दहोगी । पर विरद्दिनी का जीवन, 
तो जीवन को धारण करना कठिन हो गया--माया -रचित इद्रियां 
कैले सह सकतीं प्यारे के ata की पुकार -तिमिर के यन्त्रो से बया 
प्रकाश थामा जा सकता है । 


स'त का शरीर क्या सत को धारण कर सकता है--नहों, 
कदापि नहीं-- श्रप्राकृतिक sq के वियोग की अग्नि, माया को चादर 
कब तक dura सकती है | परोपकारी संत इसी कारण दिवप शरीर 
धारण कर आते हैं--कबोर, नानक, मोरा, चैतन्य महा प्रभु, तुकाराम 
` अंत तक विरह में जलले -आऔर साथ ही अपनी दिव्य चादर a गये 
कहाँ शरीर छोड़ा । 


ध्याम ga'a दो--बस पुक AG पक बोर ।' मैं क्या 
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सोचती थी --मेरी गुरुदेव ! at तुम इस दुखियां, भोली, भूती 
गोपिका को जीवन प्रदान करने को, उपकार निमित्त एरम पद्‌ का 
परम सुख त्याग इस बन में विचर री हो। 


तब तो में अवश्य तुमको पा लू गी--हाँ एक दित अवश्य ! 


(८) 
निराश तो वह हों, जिसका मन बिखरा हो --चार्रो धोर लगन 
ait हो - मैं क्यों निराश हुं-“निराश तो वह है! जिसकी किसी 
संसारी avg, व्यक्ति में आसवित हो-- में क्यों निराश हूं । पर हाँ 
निराश हुँ---स्वामी ! अवश्य निराश हूँ । 


मेरी निराशा-- ? तू नहीं मिल्लता---तू नहीं मिळता | 
मेरी आशा-- ? तू है~- तू मिला है-- बड़भागियों को frat 
है---विरहिनी को मिला है। 


'तो वया gaat न faa स्वामी ! सारा था, तो पूरा काम 
तमाम करना था--यह तड॒पा तडपा--बिद्धखा बिलखा--मभंठका 
भरका, मारना कसो ! र 


यदि चाह संग aang Md wa तक यह ge A 
केसा-- कुछ और चाइ दोती--तो इधर मांगती-- उधर मांगती- 
सू जगह मांगती-में भिखारिनी सब से मांगतौ | 


पर “तुम” को किससे मांगु'= यदि “अपने एको? दे सकते 
हो, तो केवल तुम ! 


तो प्यारे ! fava क्या-क्या भूल गये, वह तीन मुडी तदंश 
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की बात--तेरा हाथ न रोकते, तो क्या त्रैलोक्य न दे डालता--श'का 
करने arat ने कहा, 'जो अब रावण शरण थागयो, तो प्रभु, विभीषण 

को लंकेश बना चुके, उसे कया दोगे ??--क्या तुम न बोल उठे थे 
अयोध्या का राज्य |? 


ऐसे दानी--ऐसे देने वाल्े-ते! क्यों नहीं दे डाक्षते इस भापके 
सामने aiaa पसारे बैठी भिखारिनी को ! 


क्यों रही दे stad अपने आपकेा--हां बस एक बार--बस 
एकबार | 


(९) 


कहांनी सुनना तुम्हें भातां हे-कहासी बनना नहीं | जीला 
करना तुमका सुहाता है-- लीला बनना नहीं। झो तमाशाई ! एक 
बार तमाशा बन भी सुख ले | और भी तो देखे--तू केसे दे डालता R- 
हाँ अपने wre को--कैसे भर देतां है काली अपनी मिखारिनी sty 
तेरा aa Ana में सदा ही गान हागा--प्यारे ! आगे के लिये 
प्रमाण हागा--वडा नाम होया-- 


बस दे डाल--अपने के--बस एक बार--हां एक बार | 


» Re 
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प्रिय बहन ! 
एक मात्र श्रीकृष्ण हो जिसका जीवन Bt ~ वह लिखे ता क्या- 
कहे ते! क्या--सुने ते। क्या --सुनाये ते क्या --वही, जे उसे प्रिम है- 
geri है--श्री राधा को प्रिय है-श्रीइष्ण को बात--इसके अतिः 
रिक्त मेरे पास है ही aar— ? 


नो सुना, सुना दियो--जब तक अच्छा खगे सुने जाओ । यही याद 
रखना--बातों में उद्धर न जाना--वे युरी मनोहर बढ़े रसिया हैं 
जाने किधर से मधु वर्षा कर Gat --श्ौर पर छुडाना मुश्कित 
हो ara | 
कुछ ऐसी हीं ata है-- यह कृष्ण की “7 से चढतो 
है--कुछ ऐसी है कृष्ण की बात ---तुम्हे अच्छी खगती दै--सो gil— 
फिर प्यारे की प्यारी की कही बात 


HY को बात | 
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९१) 
तुम न आये--क्या हुआ जो तुम न॑ wa *** a झाये 


a ७७००७ झा °° q see 


गोपियों ने पकड रखा होगा, न आये- सुदामा की सुदामांपुरी 
बनानी होगी, न आये- दौपदी की विपद निवारण करनी etal, न 
खाये--गजेन्द को मोक्ष देना होगा, न भाये--जटायु को श्राद्ध करना 
होगा, न आये | । | 


भक्त वत्सल भगवान्‌ ! नाम संभारना था, न आये 
न झाये । 


(२) 


आंधी आई--तुम न आये--तूफान आया-तुम न क्राये- 
वर्षा थाई --तुम न आये = भवसागर में अर्घो से भरपूर मेरी नय्या 
डगमगाई-तुम न झाये | 


पतित पावन भगवान्‌ ! न आये, न आये | 
(२) 


शोर भते भी क्यों--अवकाश मिलता तो आते। अपने नाम 
को सदा संभारने aat—ale उपहास का अय था-साधन संपन्न 
भक्तों की पुकार न सुन, झुर बल्लद्दीन पतित की सुनते तो क्या 
सब कइते ! 


|] l 
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(४) | 
रप्तिकों का उत्स<--मधुर वाणी का गान “रस का एवाह-- 
a 
उस अमृत को छोड्‌-~इस रस होन के पॉस कसे आते--! 


at रसिक शिरमौर ! न आये, न आये | 


(x) lop 


f 


सुदुर शिंहासन--सु'दर भूषण-- सु'दर भोग-_शौर सुदर 
amga छोड, इस बन में तिनकों पर लेटी-मट्टी के करवे 
में जल के सिना dag न रखने वाली वियोगिन के पास तुम कैसे झाते- 
विरहिनी के पास तुम न आये | 


at सुन्दर श्याम ! न ata, न आये । 


(६) 


मेरे पास देने को ही क्या था, जो तुम झाते-हां थी एक जार्न- 
सो उसको तुमने He बता दी-दिखा दी--रूत्यु ने उरा: उसकी 
क़दर बता दी*"**** ` यदि तुम न धाते, तो मैं आती--पर- फिर 
केले आंती--क्या ste ले झादी -.बिना उपहार कैसे पुनरिप 


कहक्षाती--बिना पुजारिन बने ठाकुर ! मैं. कैसे तुम्हारे मन्दिर मे 
घुस पाती | 


तुम कहते भिका कर द्धाती-क्या ज्ञाती-) और क्यों लाती ; 
भिष्षा करने मैं जाती-मर न जाती-तेरी दाही en, दूसरे देवता 
सामने gta फेल्लाती--ह्ाथ Gara न जाता--तो तू. बता-बया बाही” 
wel से बाती । न लाती, a सावधान हों तो ata? | 
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अवश्य ही में arata होश से आती--यदि चित्तचोर ! पहले 
से हीं तने बुद्धि न हर ली होती--तो जल्दी आती ! 

at जल्दी आती --श्रवश्य शांती--यदि माया के gaza में 
आज तक सायांपति | तुने न फ'साईं होतो। 


सङ्ग 2 utdt । 


हां वैसे हीं आती--यदि तू ही उनको भर न देता = पगक्षी 
है-डेजञे मार भया दो -पास न आने I! कह उन्हें विमुख न 
कर देता | 


तो मेरी पू कार ले आती | 
हां ~~स्वासी ! अब वैसे हो आई हूँ--पुकारती आई हूँ-भिखा- 


रिनी बन हॉय पसारती आई ई--विरह से व्याकुल मैं, ataa 
पसारती आइ हूं | 


क्या न दे दाज्ोगे--अपने को -<हां एक बारे--बस एक बार | 
(७) 


यह है विरहिनी--कुल्ल वाळले इसका वैरांग्य देख कहते थे, 
‘Se कलंकिनी?--लोक चाले ढेल्ले मार कहते थे “हट पगली Png 
` ईस बात पर agr at, कि सदा द्वी वर्षा कर इसे तड़पाऊंगा-और | 
वायु देवता इस बात पर ga थे कि इसके वस्त्र के चिथडे २ उड़ायेंगे-- 
लचपी तो पहले ही भ्रांचल की le कर an at ast थीं-रहो 
पृथ्वी अय्या उसने भी कांटे बिछा दिये थे। 


सब देवी-देवता क्यों न क्रोधित दोते--अपमान केसे सहते = 
मारी शरण छोड़, कृष्ण में qed भाव बर्यो!--कुस-फुस ळर 
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बदल्या लेने की सबने ठानी । दुकडे-डकडे को तरसायेंगे--रुक्षायंगे- | 
सतायेंगे--पर इसको चंगु से न निकलने=-जाने दंगे | 


(८) 


‘a मे भक्त: प्रणश्‍यति' >> 
वह कहा करें ! 
व्ये भजन्ति तु मां भक्स्पा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌! । वे भजा करे | 


पर लोकपति तो इम हैं-चतुसु ख भूल गये 'वस्स इरण' वाढी 
ata, और प्रसन्न ह्यो लगे दाढ़ी feats | 


कमै की चादर जे जन्मी--उसे कहां फेंकेगी-- ऋण चुका कर 
ही जाना पडेगा | [ 
(६) 
देवता, पितृ, सम्बन्धि सब ही के ऋण से मेरा भक्त, x 
अनन्य भजन करने से मुक्त हो जाता है | सांवलिया सेठ न के 
. इशारा किया, और उसने खोळ दीं safe सिद्धि की थेळियां | 


| क्या था, taal, देवी सभी तो लपक पडे-- सूद दर सूद से भधिर पा, 
सब ही अपने लोको को कहते सहष पार गये । 


“तेरे भकत को सुवत किया सब ऋण से--सांवदिया सेह, 
हां सदा के fag ।? 


मर्यादा पुरुषोत्तम सब कर सकते ये=पर मर्यादा dnů- 
आर अपने भक्‍त को कसे के ऋण से पार Garat | 


— 
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परिडत जी को कथा--अनन्य भक्ति की महिमा सुन सभी तो 
अनन्य मंक्तों की खोज में fasa पड़ेब*विरहिनी की खोज A— 


द्वारका नगरी में हलचल मच गई--नई आई गोपिंकां ने भी 
कहीं सुन लिया । 


तभी तो पता पा चल्न दी थी, वह qey की खोज में 
पुकारती वद्दी गुरूदेव की पुकार-- 


“श्याम दशन दों--पुक बार-बस एक बार ।' 


(१०) 
‘Sar जीवन ?! 
Qar जीवन विरहिनी का'--अनन्य कृष्ण भक्तों का ऐसा ही 
जीवन होता है--उसका केवळ कृष्ण होता है--उपाय, उपेय, अवलम्व, 
साधन, ध्येय, आश्रय होतो है, तो केवळ कृष्ण हाता है। 


ऐसी श्रद्धा, ऐसा अदूर भाव, अनेक जन्मों के निष्काम कमे- 
योग, स्वघम' पालन. ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ इस जन्म में होता 
है। । यही पहचान है, ‘at तन-मन 44, मनसा--वाचां-कर्म णा 
से--सव'त्र निरंतर कृष्ण पर तुल गया'--उसका निश्चय यह atai 


जीवन है । अबके जाने के बाद उसे आना नहीं है। 
| wa दिल टटोल देख लो, कितने गहरे पानी में हो । 
(११) 


सखी ! net कठिन है श्याम सों प्रीति | किये जा--बढ़े भाग्य 
से fect है--मिखने पर, महानू परीक्षा होली है | 
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परीक्षा में उत्तीणं होने पर सांवरे सुन्दर श्याम की अमर गोद 
मिलती है। कृष्ण का विरइ faa तो जान छो आगे चल कर कृष्ण 
प्रीति मिलेगी । और इसी शरीर के रहते २ प्यारे की गोद मिलती है| 
शौर शरीर त्यागने पर तो अवश्य संवरे की गोद मिळती हे । 


विशवास करों---अवश्य कुषण-विरही को कृष्ण को गोद मिलती 
Rei इसी ara G मिलती है। सकामता के जंगल को फू'के जाओ- 
Ad ! पुकारे जा--चट्दी विरहिनी की अमर पुकार~'दरशीन दो श्याम'- 
. शौर विश्वास रख तुझे अवश्य श्रोकृष्ण को ate मिलेगी | 
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प्रिय बहन ! 
aaa तो वही, जो क्षण जाये “और अभ्त तक न छूटे--यह 
भी कोई लगन है “याज तो saa gua भादों को नदीं को तरइ- 
और कलन शांत क्या, मोद ग्रस्त | 


कृष्ण प्रेमी को Are स्पश करता ही नहीं--सांक्षान्‍कार के 
qà भी वह सकामता से भागता है । मोह से बचता है । व राग्य 
युक्त, त्यागमय जीवन बिताता है | 


पर यह aaa कैले लगती है--सब हीं तो कृपा के आधीन 
हे--फिर भौ 


RARA को a-a लगी?--पह EO कर ज़रा वही | 
कहानी न सुने उससे द्वी न 43 — 7A जरी प्यारे फ्री छगन-हां 


श्याम सुन्दर की लगन. 
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(१) 


तेरी लगन लगती है--जब ant है--खूब लगती है। किस 
को क्वगती हे--केसे लगती है-कयों aad है--कहां गतो 21 
बालक को aad है--्वृद्ध को बगतो है--बन में गती है--ग्रहस्थ 
में लगती दै-पुरुष को गती है--स्त्री को लगती है-त्र्मचांरी को 
लगती है--व्यभचारी को खगती है--भोगी को जगती है--रोगी 
के लगती है--दिन में गतो है--रात में क्षणतो है-साधन के बळ 
पर aad? है--बल्लहीन को लगती है--बुद्धिमान को ant मूड 
के लगतो 2—ager के लगती है--पशु के जगती है -- 


gaat नियम कुछ नहीं मालूम केसे गती है-जानती हुँ 
at केर इतना कि तेरी waa ada लगती है--निरंतर लगती है-- 
सब के! गती हे । यदि किसी को an सके | 


(२) 


walt हे. तो बताऊ, केसे गती है। विरहिनी के देखा, 
और agata की चोखट फांद प्रमाण के मन्दिर में जा पहु'ची--प्रत्यक्त 
देख दिया, “प्यारे ! तेरी खगन लगती है ।? 


- पूछने पर उत्तर मिला-- “मौन”--हवा ने भाधासन दिया, . 
खगती है--? विश्वास हो गया--प्यारे की जगन जगती है । 


कितनो हो भवन संभाल कर बनाओ--देख रेख रखो, aT 
सकती हे, कितनो में भांग लगी है--कितने हीं fla रोकने के 
यंत्र ल्गाओ--बचा धो--पर बिजळी उसके! त्याग भवन के किसी 
और कोने में आ गिरती है। चोकीदार खड़े हों, ata बद हों, फाटक 
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मज़बूत et, फिर भी चोरी, चोर बन, धन से at वागती है | 


कैसे कोई तब बहे, sy की लगन केसे क्षगती है--भौर 
पूछना भो व्यथः दवी है--क्या इतना विरही को जीवन प्रदान करने 
के काफी आशा की रेखा नहीं कि जान ले लगन लगती है--अवश्प 
aad) हे-कितनों के लगी हे | 


फिर पुरानी बात | श्रद्धा हो तो लगती है - विश्वांध्ी का संग 
हो ता गती है-यदि विरहिंनी का संग हो ता अवश्य लगती है। 


'विरदिनी का संग मिल जाये तो अवश्य प्रभु में खगन खगती 
है सुन गोपिका का जी भर आया -- । मैं निर्धन, धनी हाने wat 
कह गोपिका विरहिनी को खाज में चल दी । 


(३) 


लगन क्या है--विरह्द क्या हे--चाह क्या हे-- यह समी 
अनन्य afta के अनेक नाम हैं, जिनके द्वारा कृष्ण प्रेम मिलता है। 


qa जन्मों के सुकृत एकत्रित किये हुये संस्कारी को बडी 
सुलभता से कृष्ण प्रेम मिता 2) अनेक जन्मो में कठोर सांधन कर 
किसी २ को इस अंतिम जन्म में गट्ट परम सिद्धि रूप प्रेम बडी 
ganai से मिळता है । 


चैसे तो पूर्ण संत मिळना इरि कृपा व भाग्य जागने तर्ष 


समय थाने के आधीन हे--पर संत कृपा से जब भी मिलता है, इष्य 
प्रेस बडी gaaat से faar 2 | 


` देते तो मर जाइये स्राधन करते २--घिसा afaa भए 
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faat mar फेरते २--धक जाइये परिक्रमा लगाते लगाते--कृश 
` हो जाइये तप करते करते, कृष्ण प्रेस नहीं भिखता--- | 


संग से ही रंग चढता है--अनन्य भक्तों का संग महदा दुभ 
है--वेचारे gre नाइक ही बदनाम हैं -gata तो वह सरही 
बन में ataa बनाये बनवांसी महात्मा हैं कों कृष्ण प्रम लंगोटी 
बाँध अख्ख amà फिरने से मिलता है-मन में चाह भरी पडी और 
ऊपर tata बनाने से कृष्ण प्रेम नहीं मिळता है। 


सच्चे गैराग्य से कृष्ण प्रेम frag है । फिर चाहे गुइस्थ में 
रहो यां बन में ! केवल कृष्ण मिलन.को पक मात्र चाइ बे रहने से 
कृष्ण मिलता है-तब भी जब वह कृपा करे तब ही भिता है। कृपा 
का नियम ad -नियम है, तो केवल यह -थनभ्य भजन से कृष्ण कृपा 


करते हैं--मिद्षते हैं । 
गुरू बनने से वह ad मिलते--शिष्य बनने, से वह नहीं 


मिलते--- मठ बनाने, महंत बनने से वह नहीं मिलते >मान को इच्छा 
BU sida प्रचार करने को डोलने से वह नहीं मिळते --आ्रोर मिल 
भी sito मिले?--यह ate कर पुण्य कमे fea, सो मान 

मिल गया | आगे aa स्वर्ग मित्र जायेगा--कृष्ण तो केवल अनन्य 
We 'जे, अ'त तक इढ रह, सव ओर से कछुये की aE वासना सकोड 
बेठने रः मिळते हैं। 


सत्रां का मुख न देखे गे--कंचन न छुमेंगे--पर जी चाहे वैसे 
ही उतम att करेंगे--खेल तमोशे में मन बगायेंगे--जी भर BIA 
को पुजवार्यगे--ऐसे पाषरड से इष्ण नहीं मिद्वता है । 


- सच्ची आह से कृष्ण मिळता है-- तीब्र विरइ को पुकार से 
कृष्ण मिळता है-त्याग से कृष्ण मिळता है । ; 
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त्रत, तप, जप, पाउ, पूजां इनमें से किसी से भी कृष्ण नहीं 
मिलता है--स्वग मिले-देवता fra -- सुक्ति भी मिल जाये--पर 
कृष्ण कृष्ण तो केवल प्यार से ही मिलता दै | 


इसीलिये कद्वती हूँ->प्यार किए जाॉ-<कृष्ण मिळता दै-वच्चा 
बन at, कृष्ण मिळता @—et केवल मात्र कृष्ण को सर्वाधार रूपी 
माँ जानने से कृष्ण मिलता है--बालक की तरह कम के थपेड़ों से 
व्याकुळ हो, केवळ कृष्ण का ही आश्रय लेने से कृष्ण मिषता हे-- केव 
शिशु की तरह एक कृष्ण के निरंतर अनन्य ध्यान से कृष्ण 
मिल्षता 2 | 


बच्चे की तरह सब ओर से निराशा हो, कुष्ण रूपी माँ की 
गोद में ही सुख मानने से कृष्ण मिलता दै--अबोध बालकं सहश्य 
कृप्ण रूपी मां को पकारने से कृष्ण मिलता 21 Ael का परम. 
रहस्य यही है-- वह मिलता हैस पकारे at कृष्ण त मितां है-- 
ठो क्यों नहों मित्रता कुष्ण श्रा--क्ष्ण आ-- seer” झो” 


(४) 


मेरे स्वामी ! Ta तो कम में तुम्हारी fagaga स्णुढा नं, 
है-- तुम किसी से फल लेना नहीं चोइते---पर भक्तों के सब ही कम 
तुमको प्रिय हैं--सुहाते हें-उनका भजन करनान्-पाठ करना 
कीत न करना-- ध्यांन करना“ परस्पर तुम्हारी कथा करना-- तुमको 
इतना भाता है, कि तुम कृपा कर उन्हें दशन दे देते हो। उनका 
भाग तुमको इतना प्रिय है, कि उस सांब में विभार विदुरामौ सी भवता 
के हाथ से केले के चिके खा, उनके विदुर की गिरी से विशेष स्वात 
दिष्ट बताते हा । agat के बधने के जल्न के स्नान का, वेद qrat के 
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ataa के स्नांन से विशेष aed हो। जहां राजाओं च विद्वानों के 
बहुमूल्य भोगों से नहीं Vad, शबरी के जूठे बेर खा उनको प्रश'सा 
श्री जनक जी के यहाँ के भोगों से sagt करते दो--भवत का चढ़ाया 
फूल ऐसे आतुर हो प्रत्यक्ष हे! जेते हे! मानो नन्दन बन में भी वैसा 
न हे! । सू घना भूल उसे खा जाते हो! । 


बढ़े रसिया हो श्याम !--अक्ति से किये ही कम', तुग्हारी 
कृपा प्राप्त करने कां एक मात्र साधन है | राजसी व तामसी कर्मा at 
तो ata ही क्या -यज्ञ, तप, दान झादि सात्विक भगवत सम्बन्धी 
कर्म तक तुम को तब et gerd हैं, wa वह निष्काम भगवद-बुद्धि 
wuld अनन्य भात से केवळ तम्हारी प्रसन्नता निमित्त किये जाते 
हैं-झन्यथा तम R कम बोगियों को किनारा कांट स्वग दे 
उालते हो । 


पर अपने अनन्य भक्त के च गल से तम जाओ ठो कहां- 
चह तो सदा! ही तुम्हारी प्रसन्नता को सामने रख चैते ही कमः करता 
है। we सब तुम्हें झप*ण करता चलता है। गोपी माखन क्यों तय्यार 
करती हें केवल इसीलिये कि श्याम सु'दर उसे चुराने थ्रायगे- इसी 
बहाने उनके दश न होंगे | 
गोपी जन ने जना दिया-जो कम हो केवल एक बहोना ही. 
हो कि श्याम सु'दर दशः देने को खिंचे चले आये' । 
तभी तो कहती थीं, मेरी गुरूदेव->पुकारे जा, सदा वही पुकार 
-- श्याम ! दश न दों एक बार!'--निर तर उनका ध्यान हो == उनका 
भजन हो-उनफा कीत न हो «उनकी कथा का श्रवण हो । इसके घति- 
आर कोई at झभिलाषा न हो='कि श्याम सुंदर दृशन 
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द? end ! यहो तुम्हारा वतायी--तुम्हारा प्रिय कम योग है-इसे 
कर तुम्हारा भकत तर जाता है- तुम्हारी सन्निधि प्राप्त करता 


RI र 


सदा वही -एकाँत में वट्दी-खाते पीते बहो--सब समय 
वही--एक--विरद्विनी की पुकार -< श्याम ! दशन daa 
एक बार ?—! 


तुम्हारा ऐसा निरंतर ध्यान ही तुम्हारा अनन्य भजन है-यही 
तुम्हें भाता है - मेरे जिये यद्वी स्वाभाविक हेरल्सुफे प्यारे! सुहाता 
हसो करू'गी wa खोज -यहीं पुकार लेशर--'श्यास आश्ो-दृश न 
दो-बस एक वार । 


(५) 


केसे बादक्ष--केसी घटाट्टक्या तुम आपे श्‍याम ! अवश्य तुम . 
att—agi तो प'ख Sar क्यों, नाचने खगे । चारों ओर पक्षी क्यों 
“जय जय! पुकारने a --लताये' क्‍यों झुकने क्लगी--बताथ्यो ना! 
क्यो मुक हो-<वताथो, क्या हुम आंगए श्याम ! 


श्याम ! घरां बन के आये मेरे श्याम ! 


यदि मैं मोर बन सकती तो नाच नाच तुम्हें रिकाती। यदि 
मैं चातक होती--स्वांति बूँद के लिये सुख Sarat! 


क्या तुम रीझते --क्या तुम मुस्करा अस्त बरसाते श्याम ! 
केसी ° 
केस सु दर घरां बन थाये मेरे श्याम | 
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जित देखू' तित श्याम-विचित्र cats पीताम्बर रते 
श्याम ! अवश्य तुम ही हो--में पहचान गई शयाम ! | 


न बताऊ गी --कैसे पहचान गई--पर पहचान गई । इसमें 
स देइ नहीं--मेंने देख छी---! 


. विद्युत बन ipn बीच मय्या oti अब कहाँ 
जाझोगे-में जान गई--घटा बन आये मेरे श्याम ! 


(६) 


zaa ! तुम न थे-घरा थी--श्री रांधे! तुम न थीं--पिध a 
थी । बडे अरमान ले देखी थी--घटा देखी थी- विद्य त देखी थी। 
निराश हो मैं आन बैठी थी = न जाने अब क्या सोच यहाँ अ बेठी 
थी ~ अपने जीवन की नर्या डयमगाती देख, कुछ विचारती यहाँ आ 
डौठी थी--कोई आश्रय नपा आ बैठी थो-सहारा न देख at 
Stet थी | 


सुरे पता नहीं क्या झंशा 'ले या ata थी नहीं ae 
wit तुम्हारी चौखट छेक आ डौठी थी- विश्‍वास रखो, .जान क 
कष्ट देने नहीं झा ढौठी थी-अनजाने अपराध हुभा-इमा करना-- 
में आ atat at | 


_. कितना अ'तर--आकाश से 


पार तुम--इस पार मैं 
Me फिर भी साइस कर आ बेटी 


परे तुम--पाताळ की अधिकारिणी मैं-- 
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थी-छभी तो दर्शन दोगे महाराज | कभी तो रीकोगी महारानी !-मेरी 
Meat पुकारती पुकारती यहां आ बेटी थीं-थकी थी-मांदी थी-औौर 
यात्रा लम्बी थां-सांस लेने झो ग्रा stat थी-चारों ओर सुन्दर इश्य, 
मनोहर पुष्प, यहां प्यारे अवश्य राये होंगे-कुठ्ठ विचार आ बेठी थी। 


मैं अनाधिकोरिणी--निरांशा की घेरी-दुखिया, अबला, पतिवा 
बिना पूछे तुम्हारे दर पर भिखारिनी हो आ बेठी थी--दुःखाइस 
मानों, उठा दो -gar आये, प्यार करो-म'द्रि जानद्शन को आ 
बैठी dea -_“'दृश न ar ata! बस एक बांर!--अपनी पुरानी 
पुकार संग ले-तुग्हॉरी विरद्विनी बड़ी दूर से चळ, तुम्हारे दुरवाजे 
पर आ बैठी थी | 


(७) 


स्वामी ! न मिल्ने--कुछ ज्ञोर नहीं--न मिलीं गुरूदेव न पाया. 
सहारां, दु:ख नहीं--मेरे दद भरे जीवन सागर में -ग्रिर पडी इन 
झांखों से बह, एक रक्त की ब'द, कुछ परवाह नहीं । 

मालूम थां-कठिन है सखि ! ‘zara सों प्रीति-पर न करती) 
तो करती क्या ? जन्मातर से जो ददं अपनाती आई, उसे छोड के 
जाती तो कहाँ ? यह सिसकना, यह Dat, ae विरद-मेरा जीवन- 


' इसे बिसरा जाऊं तो कहां ! gaa न कहल्लांऊँगी । इस पोर रहूँ या 
उस पार जाऊ', पर कृतघ्न न क्दलाऊ'-- यह सोच साथ ही इन्हें भौ 


बांध arg थो | और तुम्हारे दर पर at आहो की अग्नि geal 
aigat की आहुति दे धूनी रमाई थी । 


विचित्र मेरा यक्ष--थौर तुम्हारे म दिर के निकट- तो वधानं 
आाझोगे तुम (-- l 
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2 
देख न जाझो--यह तमाशा--कैसा यज्ञ छरती है, यह 
तुम्हारी विरहिनी--दीक्षा तुम्हे माती है, सो ही कर- रहो हूँ। 


श्याम ! आझो--देख जाओ-बस एक बार- ! न जचे, हज 
नही-कोई ज़ोर नहीं--जेसी मर्जी-प्रसम्नता पर्वक फिर चले जाना- 
हां उस पार। 


मैं भी प्राण पखेरू दे सकेंगी-तुम्दारे चरणों पर-बना कर- 
“सुन्दर उपहार? ! 


थी अभिल्वाषा-जो तुम भा जाते एक बार। और न पर्ण 
होती क्या परवाह-विरहिनीं को ae ग्राशा तो अवश्य ही परी होती- 
वह चढ़ा सकती तुम्हारे चरणों पर जोवन का उपहार -- 


(८) 
संतों ने सत्य कहा है, सिर सांटे हरि मिल तो भी सस्ता 
जान ल्ल ! 
देख लिया--यरन से तुम नहीं मिलते--सोधन से नहीं 
मिक्षते-- | 


पर मिक्षते हो-<इसर्मे स देइ नहीं--ए& ही जीवन में मिद्धते 
दो, यदि कुछ पुकार सक्े--विरद्विनीं की सी पुकार “बस एक बार-- 


~ 


श्याम ! दर्शन दो-बल एक बार ! 


dogam 


t 
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तृतीय भांग 
फिर, श्रीधाम- ! - 


Sie 
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प्रिय बहन ! 
(विरंद्िनी--गोपिका!--की कहांनी समाप्त हो गई । कया 


थी क्यों कहदी थी-समर में न आई | s 


लेखनी सु इ ताकती शांत et गई --कान श्रवण का रस लेते 
क्षेते अतृप्त रह गये । रदी मैं->सो अपने sae जीवन की पहेली, 
कुछ स'केत पा सुअझाती रह गईे। स केत बया था ? "भटक मंत-- 
भटक कर घज में ही आनो है--- गुरूदेव यहीं मिक्षने हें-आर हम 


“ह”. ‘rad P “पित्त Ey _. t 
अनन्य rat युक्त खोज से-- खोजे at और पुकारे जा--वहीं 
विरहिनी की पुकार -=- 


दृश न दो श्याभ--मेरे श्याम--हा एक बार | 
ate विश्वास रख जब 
, इम व 
गुरुदेव 
भिख/रिनी 

तुझे fia तेरी झोली भर देगे-तेरा जीवन सफल हो 
ायेगा--कर्मांण का दीपक बल उठेगा---तेरी यात्रा समाप्त दोगी== 
उप समय की प्रतीक्षा में निराशा त्याग तू. गैठ-- तेरा कल्याण होल 
we जय श्री राधा कृष्ण | 


ज 


<7 
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(१) 


प्यारी जू ! में फिर आ गई--तुम्दारे घाम-- ध्रोधांम--धोघाम 
ang में अमण FÈ m | 


niger ले ही जीव भटकता है-दुख:, सुल भोगता== परवश 
हो सहता जहां तहां--प्रारब्ध कटा भौर फिर वह वहाँ का वहां । 


यइ है सब का जीवन--महात्मा हो यां दुरांत्मा-सबको भोग 
` भोगना हीं पडता है | शुभाशुभ sal का फल्न | | 
जीवन बड़ी म्बी यांत्रा है--एक गोख चक्र है-योनियों की 
कडिर्यो की बनी ज़'जीर है--बड़ी दुस्तर है--कोई इसका पार न पा 
सका--~ बचा तो एक शरणागत | 


gat at! कक्ष की बाठ-स्वाभी जीं चक्की चल्ती देख रो 
दिये--बडा आश्वसन दिया तव भी हिचकी vat ही रही-मैं पूछ 
बेडी, 'बर्यो ? बया gat P बोले; जीव की दशा पर रो दिया। 


faat तो वही दाना-केवल् वही, जो कील की शरण गा 
नहीं तो दही घड घड की आवाज चारो ओर--काल की चमकी की 
यावाज--जीवों की पुकार, हाय ` `° d 


स्वामी जी रोते रोते एक ठरफ wa दिये--मैंने भीं राह बी । 
(२) 
बचा तो केवल वह जो शरण गया | 


झो सुख के सागर ! करुणा के भंडार ! ! फिर भी जोब तुझसे 


बर्या आंख चुराता- सामने नहीं घ्रोता- अजन at क्रता--भोग! 
a N 
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गृह आसक्त gat | यदि विश्वास करता, तों बेडा पार थाहा यदि 
पुकार सकता,.दीन हो, आतुर हो, अनन्य हो, निष्काम et—ag 
विरहिनी की पुझार-फेवल ue बार--'स्वामो ! दश न gt—aa 


एक बार ! 
(3) 
स'तो का जीवन है तो पुकार -fA भक्तों का maa है, 
तो केवक्ष यही geta के पशु--पक्ती जीव मात्र कया, जड़ वर्ग 
का जीवन है तो केवल यही पुकार--- 


श्याम | दश न दोल्ट्बस एक बार | 
सदा से पुकार रहे हैं--पुकारते हैं--पुकारेंगे--यही--- केवल 
यही पुकार है--श्यांम ! दश न दे--बस एक बार | 


यह ्रजवासी-स'त हो था ग्रुहस्थ-टस्त्रो हो यां पुरुष-बांलक 
हो या बृछु--और साधन न जानते न जानना चाइते | न करते न 
करना चाइते~नजानते तो केवल इतना-हां यदी पुकारना- 


श्याम | दश न दो --बस एक बार ! 


क्या शैया चरांते tate याल---क्या बच्चे खिल्लातीं,माखन निका- 
wal, दुदी बिद्योतीं, झोड देतीं-जो मी az काज करतीं =पर सदा गोपी 
यही पुकारतीं--न और साधन जानना चाहती न जानतीं-_केवल 
यही पुकारती--- 


श्याम ! दश न दो--एक az! 
ह'सतीं, tel, शांत ददो बेठती', जो भी करती होंती--सुब६ 


होती या शाम होती--सव'त्र निरं तर यही उनके अधरों पर पक मात्र 
यही: पुकार होती 
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श्याम ! दश न due बार ! 


ब्रज में हो इसका पाउ सुलभ है--तभी तो फिर भटक भटका 
कर यहां धा पडो हँ--पहिल्ले भी यही' थी-हां विरहिनी के स'ग थी 
“कौन इम थी --कहां हम थी'-कब थों--यांद नही'--याद है, तो 
saa इतना ही--पदढले भी हम ब्रज में थो —! 


इस जन्म में भौ ब्रज्ञ में feat थी--श्यास को at खोज 
खोज द्वार, उसकी खोज में बाहर गई थी'--कहां कहां न गई' थी == 
द्वारिका राई थी'--प्रारब्ध काटने वहां गई थी-'बज में श्रद्धा इद? 
करने बाहर गई' थो--पस्ता मिल्न गपा था बजवास--क़दर न जान 
बाहर गई थी-भागीजारे-शयांमा BRI सई-श्पाम कॉ इशारा 
पायो ~ जज फिर पाया-जी ललचाया-धीरज आया-भोर शुरू हो 
गई-फिर एक बांर--वह्दी गुरूदेव की पुकार-- 


“एयामा-श्योम | दृश न दो-बस एक बार-हां एक बार ! 
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-उपसंहार- . 


Fa रस aqa है-इन आखो के पात्र बना, gaat ले, स्वाद . 
लो | ब्रज रस, कृष्णमथ है, war स्वरूप हे । 

Afaa है यहां का ovate रस-माघुय का भ'डार है ! जहां 
faze को ताप, वहीं मिलन को शीतलता की फुआर हे | सब ओर 


: नग मग आभूषण, सो'दय की भरमार है । अज्ञ रस अपार है| - 


सब हो रस इसमें हैं। गोपी को छेड, श्याम जू का पांव पत्नो- 
टन-तो राधा जू की “प्रीतम कहां? की एकार है । 

जहां सखाश्रों का चुटकी लेना, वहीं यशोदा मय्या का ला 
पर राई नोन उतारना, वात्सल्यता अपार È । 

frat डुबकी दी, इस माधुय के सागर में-वह न उस पार हीं 


पहुंचा, न इस ही पार ह-त्रज रस अपार है | 


यह कहानी केवद्ध ‘faze के एक कण का विस्तार 2 । 

किसी गोपी के आंचळ से gas गई थी-वह gga संभाळ 
सकी--जक्षते वस्त्र न फेंक सको .>न जळ कर ही शांत हो सकी-विर- 
हिनी अपनी बीती कह बेटी--। 

जो सुनीं-तुस्हें gag enaa सुनाई--सुनना ही क्या था” 
कहानी छोरी थी-त्म्बी थी--जो भी थी--हो-वास्तव में तो केवळ 
इतनी हो थी-एक पुकार का विस्तार थी--और वह थी = 


शयाम | दश न दो-बस एक बार-बल एक बोर | 
a aC ai 
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Under the Patranage 
of H.E.Dr.Kailash Nath 
Katju M.A. LL.D. 
Governor of West 
Bengal. 

The Radhika Library 
and Publications Trust 


Radha Bhawan 
Brindaban. 


Is established, which 
aims at disseminating 
the Gospeté of Bhagwat! 
Gita & the Bhagwatam 
and bringw$} about 
better understanding 
between the followers 
of various religions of 
क the world by publication 
of treatises on religion : 
establishing contact 
with living saints & 
Religious Ashrams & by 
providing library of 
standard works on reli- 
gion to help study by 
religious scholars and 
geniune seekers of 
Truth. 
Major General 
AN. Sharma 
I. M. S. 


Director of Medical 
Services(Indian Army) 

New Delhi 
President, 
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